प 


॥ चेतन्यच्द्रोद्य। 


4 प्रथमकाण्ड \ . (| 
॥ श्रीयत पंडित सीताराम उपाध्याय प्रणीत ! ( 
| ० रयौत्‌ । ( 
भाषायोगवािषठ । ४ 


¢ 
षी पच्च 1 | शु 
वेराग्यमूमुषु । 
सूगलपरकरण । 


ट 
3 = ब्रह्मरूपश्ादिव्ह्यावित ; ताकीवाणीवेदं । (1 
| भाषाअयवातेर्ृत ; करतमेदध्रमछेद ॥ = [& 
(1 = | 





ध जिसे। "ए 





‰& पर्मधुसखण, सर्वकला चातुरीण, भोर समस्त उचि- ( 
1 तोचित धम्म क्म मतमतान्तर मेदामेद्‌ प्रवीण 1 
१८३ युत्त पेडित सीताराम उपाध्याय जोनपर [€ 

५ नगराधीन, पिलकिद्ठा मामवासी ने (4 
£ देवनागरी भापा छन्दानुरागी स॒म॒क्र (६ 
1 ज्नोंके उपकाराय अतीव परि. ४ 
। श्रम से निर्माणित्तकिया। ॥ 
। भधपवार 1 


[| 
ॐ ~ 
१४ सखन ५ 4 
५) यशी नलकिशोर ( सी, भाई, ई ) के चापेखार्ने मे षी (1 
जनवरी सन्‌१८९२ ई ५१ 
दस कितारका रफ मदृएनदै वदक इसछापेस्ानेके 
ध च~ 


धवा स्वर्का "श्वर 


५८ 


तव गि शाख, पुराणः; जम्बुक इव गरजत वनद । 
नदि गरजत बसवान: जब लगि हरि वेदान्त तँ ॥ 


, " ` -चनुक्रमणिक्ा | 





जरर, (साय) ' 


प्रायः भाज कलत इस समस्त मारत वै एवं मन्य घन्यप्रा- 

नतो म भी यदघ्रात बहुधा परसिद्ध होरदीहे । कि देवनगररी भाषा 
म-परम पूजनीय श्री मोस्वाति तुलक्तीवासरुत रामायण जेसी 
उतप्रभोर मनोहारिणी पुस्तके ! वेसी बिज्क्षण, सरल, स्वच्छ 
भापाछव्‌, निबन्ध शुद्धभाव भूपितः विज्ञान्‌ मय, रसं भरी अनूटी 
कविता, भयादधि) तिलको किसीभापामें दषिगोचर नदीभटई 1 
भोरन होनेकी क्िञ्चिन्मान्न संभावना भीदै १ वास्तवमे यदयन्थ 
“है मी तो पेसादी । किन्तु” व्याहको करन्‌, बन धारिषो चरतत, 
पुनि जानकी इरनभो सुकशए्ठकी मिताईने । जंकाको जरन 
ददाशीश,को. मरन, पिरि. कागको ` त्ररन, कदे, भेतर्मे भताइने ॥ 
^ सीताराम” जर २,जोड २, फथादेखो, मखिनके सामनेधरे 
` दँ जनु-भाईनै। वेदशचौ,पुराण, शा, पिंगल, भले फरो सार 
मपिकाटि ज्ियो तुस गुलाईनै, ॥ अन्य, वेठको -विध्रान 
ज्तिये पूरण पुरान, मत सनत, प्रमान सन्त सिद्धि सव, टाक \ 
भक्ति रस॒भीने पद्‌ परम नवीने कदि दीनेदं अरेपकृन्य जहां 

, 4 स्तणि तेद्िफे ॥ दाया -दरशावै षरसावै, परेम पुरयजल्त पचिनत्तावे 
दियो जाको पाटन की नार्दैके 1 सोई फे चरित्र भाषा वापुरोब- 
-.खाने कोनटति य॒ वोधेपरी तुलसी गुसोदैरे,-॥ अदा धन्ये ॥ 
उस भाश्ित्त-ज्ञनपोपक दीनानाथ, की -भरसीमः रलोकिङु मौर 
भलभ्व अनुकम्पक, ¦कषि जिसके -प्वलप्रतापके, अ्रतुक्रणसे 
भाजदम जसे भर्पवद्धी लोगां की मति ःरेते यन्प्राके रचने मँ 
भत्ति दै; फि जा उप्ररोक्त त्रन्यकी ,समतता कृर>े उसकी 


॥ 
1. 


तलना में कदापिःन्यून ्िदज्जन, सुमहो केमध्य॒न टृदराचा 
` जाय 1 भ्रतएव भ्रव मेने- भनेकं सज्जनजन एवे .सुददना.की 


नि 
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अनुग्रह से भाज उस परमप्रमाणिक प्रसिद्ध सस्छत भापाकी 
प्राचीन कवित्ता “योग्रघाशिघठ" जो [श्रीयक्तमदपिवर पाद्यपज्य 
वारमीकिंजीकी निर्माणित; भनपम नौर अद्वितीय वेदान्त की 
एक जगद्वन्दनीव पुस्तके] के युगत्तश्रकरणक। भाषानषाददछद्‌ 
प्रव॑ध उसी सीत्यनस्तार मौर "मतीव नप्रेतापर्वकं रचनाकरकफे स. 
माप्तक्कियारै"! कि यदि संतसमदाय भौर 'परिर्तजन मदारोयगण ¦ 
जो सदेव उत्तमर पुराणे, शाख, काव्य, यलेकार प्रमेतिकोपठ- 
न पाठन फियाकरते देँ न्यचिपर्धक, इठं भौर पक्षपातरदित इस 
यको पकर भोर धिचरंकरके भपनी > भनमति प्ररकाशकरै- 
गे; तो दमं पणभा है, फि यद मन्थ भ्रपने गृढभाव भीर टट 
भाराय, मनिमानसे उपरोक्त यथक सीमा तथाच मर्याद को 
भमवदयमेव प्चजायंना 1.िन्त इसमें भभ्यन्तस्कि भतराग के 
प्रभावकते उसःप्रधान यन्थका प्रतिविम्ब खीचागयंहि । जिसकी 
रमणीयता साज्तिच्य.मावोकी गभीरता भोर शब्वार्थोकीःमाधर्य्य- 
ताकी महिमा गगनतलस्परैव्ती च॑द्रमाकी भांति भाजटिन सम- 
स्त मदिमगंरलमें छारदादै [चौर विशेष कारण इसके चर्तार , 
प्रीर गम्भीर भोर क्रि्टपद्य वद्धकान्यदोने का केवल वही सरल 
प्रीर सीधी भ्रीवाट्मीफिजीकी सरस्वतीदीका है 1 जिसके उत्तम 
उपकरणसे रोचक भीर मनोरंजन, स्वच्छभावों की तारतस्य के 
हिता हमारे नवीन भ्रौर पाचनि पौराणिक ` महोदय गण चिर- 
कल प््यन्त भनेकानेक उद्योग 'भोरः साहस कर्तेद"! परन्त 
उनके यन्थों रे सवल्लोकन किंवा भवणमोत्र से इस सवे" खरी 
रोत्तम मखारर्थिव्‌ से ययेष्ट यदी निन्वनय वचन भत्चचक 
, निकल पडते हैँ । कि दां! “उस वासमाकीव भद्भत वाणी 
' समता इनमे करदा"! 1 ` ^ 
` जिसर्मेश्री मय्यीदा परूपोत्तम महाराजापिराज न्रीरामचन्ध्र- 
जी भोर निकाल्ज्ञ समदर्शी, महामाननीय श्री वरिषएजीके 
भनेक उत्तमोत्तम शभवसििि भीर ज्ञान एवं धरम यथावलम्वी भर- 


% 


` ६ <= 
इनोचतर, उदाहरण सम्पन्न जगत्‌ प्रख्यात निम्नघणित रीतितथा 
च माराय परिपूणी श्री वाटमीकि जी 'दारं निमौणित भया दे 1 
प्रथमत सत्तीदण का भगस्प्यजी के 'रिप्यदोकरः;एफ सय 
उत्वन्नहोने के "उपरान्त उनके माश्रमको जना;"भार्‌ प्रणाम 
करके मोश्षका कारण [कम्भ वा ज्ञान है ] इस प्रन का भग- 
स्त्यजी को सुनाना । पुन" मगस्त्यज्ी का^.मोक्ष एकसे "नदीं 
दती, इते अभिप्रायसे एक पुरातन इतिदाल का कना, छि 
कारण नाम भ्ग्निषरेप के पुत्रका गुरु फे यदौ जाय चारो वदप- 
द्रकर दमे माय, कभैत्याग चुपचाप वैठ रदना ं पुत्रको कम्म 
से रदित देखकर भग्निवेपका [ कमं क्यो नहीं 'पालते? ] पुत्र 
से बोलना. वेदने एकर कदा कको सेवना, दसरी ठीर,"न 
कभ से नं धनसेन पुत्रादिसे मुक्ति होती है, इलस्य को कारण 
का खोललना। तव अग्नितरेप्ना पुत्री संशय निदत्त निभित्तक- 
इना सृरूचि भष्सरा मौर इन्द्रे दतका संवादः; जिसको.उन््रके 
परि नेमिराजाको( गंयमादन पर्वत्त पर तपस्या करते'देख ) 
, 'स्वगीर्मबं्तानेको भजनेका उत्तम भाहूलाद्‌ । मौर महीपतिका 
स्वर्गके गुण दोपनिर्णयकरने परवर्दोका जाना अगीरुत न.करना 
पुन" उसका ज्लोटकर सम्पूण दृत्तान्त मायोपान्त पाकशातस्तनसे 
वणन करने पर फिरभी राजाके पा्तजानेकी वातीका.टहरना। 
मपर दृतक्ा भवनिपके निकट जाकर उनको मोक्षके निमित्त 
, मुनिश्रेष्ठ श्रीवारमीफिजीके स्थानपरलाना; वहोपर नरापिपका 
सुनिजीते संसारवन्धनते मक्तिकाउपाय पंडनेपर-भीवादमीकि- 
जीका महारामायणरीवातौ तचववोध उपडेदके दितार्षडठाना 1 
बहर रामायण वणैनकदेतु माविर ्रीसञिदानन्दविप्णजीको 
सनख्ुमार भग, देवरम्मा इत्यादि च्छपीरवरोका साप भर्न॑तर 
शापवश विष्णुका भूपत्तिदशरथकेग्रदमे भवतार धारणकरनेपर 
वारमीकिजीका रामायणं वणैनकङी समयमे श्रोता भरदाजदारा 
श्रीपरमेठी चद्याजीका मिलाप + मौर चतुरानन देवशरेष्ठकी मा 
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अनुग्रह से भ्राज उत्त परमप्रमाणिक प्रसिद्धं सस्त भाषाकी 
प्राचीन कविता “योशघाशिएठ" जोक [आीयक्तमदर्षिवर पाद्यपञ्य 
वार्मीकिजीकी निर्मा्ितः भनपम नौर भदितीय वेदान्त शी 
एक जगदवन्दनीय पुस्तके] के युगलप्रकरणक। भाषानवादछंद 
प्रव॑ध उसी रीत्यनसार मौर भतीवे न्नतापर्वक रचनाकरंरे त- 
मप्त्ियाहै"। छि यदि तंतस्तमवाय भौर 'परिष्तजन मंहारायमणं 
जी सदैव उत्तम पुराण, शाख, काव्य, अलंकार प्रमृतिंकोपठ- 
न पाठन कियाकरते हें न्यापर्वक, दठं भौर पक्षंपातरदित दस 

यफो पकर भोर बिचारकरके भपनी > मनमति प्रकाराकर- 
गे; तो हमें पृणमासा हैः! फि यद अन्थ भने गरढभाव भोर दद 
भारायोके मभिमानसे उपरोक्त यैयकी सीमा तथाच मय्यादाको 
भ्रवदयमेवं प्ैचजायंगा 1 किन्ते इसमें मभ्यन्तरिकि प्रनराग के 
प्रभावसे उस प्रधान यन्थका प्रतिषिम्ब खीचाग्यादै । जिसकी 
रमणीयता साल्लित्य,मावोकी गंभीरता भोर शब्दार्योकी माध्य 
ताकी महिमा गगनतसस्पशीवचतीं च॑द्रसाकी भांति भाजटिन सम- 
स्त मदिमगररलमें 'छारदाै भीर विशेष कारण इसके चमार 
भीर गम्भीर भौर िष्टपय बद्धकाव्यदोने का केवत वही सरल 
पीर सीधी श्रीवाट्मीफिजीकी सरस्वतीदीका है ! जिसके उत्तम 
उपकरणसे रोचक भोर मनोरंजन, स्वच्छभावों की तारतस्यके 
दिता्थं हमारे नवीन भौर भराचनि पौराणिकं महीटय गण चिर- 
कालपर््यन्त भनेकानेक उयोग भोर सदस करतेरहे 1 'परन्त 
` उनके मन्थो के अवस्लोकन (किंवा अवणसमाच्र से इस सवै शस 
रोत्तम मुखारर्विद्‌ से यथेष्ट यदी निन्दनीय वचन भत्चाचक 
निक्त पडते है । कि हां! “उस वासमकिीय (बद्रत बाणीकी 
समता इनमें करदा”! ॥; 
जिसमेश्री मय्यौदा परषोत्तम मदाराजापिरान अीरामचन्त्‌- 
जी मौर चिकालज्ञ, समदर्शी, महामाननीय श्री वसि जी फे 
अनेक उत्तमोत्तम यभवरित्र भौर ज्ञान एवं धर्म यथावलम्बी प्र 


1 
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इनोत्तर, उदाहरण सम्पन्न जगत्‌ प्रख्यात निम्नवरणित सीतितथा 
च भाशय परिपूर्ण री वारमीकि जी दरा निर्माणित भया दे! 
" भ्रमतः सुत्तीहेण का भगस्स्यजी के रिप्यदोकर -एकं संरय 
उसपन्नदोने के "उपरान्त उनके माश्रमको जाना; मोर, प्रणाम 
करफे मोश्चका कारण [ कम्प वा ज्ञान ह ] इस प्रदन का 'भग- 
स्त्यजी को सुनाना । पुनः मगस्त्वजी का“ मोक्ष एकसे नहीं" 
दोती, इसे भभिभायसे एक पुरातन. इतिदास का कना; फ 
कारण नाम अन्नितरेप के पुत्रका गुरु के यहो जाय चारो वेदप्र- 
हकर श्म माय, कमेत्याग चुपचाप वैठ रदना ! पुत्रको "कम्मं 
से'रदित देखकर भग्निवेपक्ता [ कमै क्यों नदीं पालते? ] पुत्र ,, 
*से बोलना; वेवम एकटीर कदा कमैको सेवना, दूसरी ठर, न 
कमे से न घनसे न पुत्रारिसे मुक्ति होती है, इससराय को.कारण 
का सोलन 1 तव -मग्निवेपका पुत्र री संशय निदत्त निमित्त क- 
इना सुरुचि मप्सरा मरौर इन्द्रफे टूतका सवाद; जिसको "इन्द्रे 
भरिए नेमिराजाको( गंवमादन पर्वत पर तपस्या करते देख ) 
स्वगे तुलानेको भजनेका उत्तम प्राहूलाद । भौर मदीपतिका 
स्वर्गके गुण दोपनिणैयकरने परवर्होका जाना यगीरुत न करना. 
पुन उसका लौटकर सम्पूणे इतान्त आदयोपान्त पाङशासनसे 
चरणेन करने पर फिरभी राजाे पातजानेफी वातौकाठदरना१ 
प्रपर टूतका अवनिपफ़ निकट "जाकर उनको मोक्षङे निमित 
, स॒निभ्घठ भ्ीवारमीफिजीके स्थानपरलाना, वहोपर नराधिपका 
मुनिजीसे संसारवन्धनते सुक्तिकाडपाय पुंठनेपर्रीवाल्मीक्षि- 
जीका मदारामायणरीवाततौ त्ववोध उपटेङ्के दिताषैडठाना । 
बहुरि रामायण वणैनकादेतु मादिभे प्रीसिवानन्दविप्णजीको 
सनचछटमार भृगु, देवरम्मौ इत्यादि ऋपीदवरों का शाप अनंतर 
` शपा विप्णका सूपतिद्रारथकेग्हमे भवतार धारणकरनेपर 
वाटमीकिजीका रामायण बणैनकी समयमे रोता मरदाजदारा 
' नीपरमेठी व्रल्लाजीक। मिलाप 1 भर चतुरानन देवम्रेठकी भा 


॥ 


+ 
५ 1 
५.) 
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सुज्ञालसेर उस हुत थन्धक्रा,समाप्त तत्पदचात्‌ राम, परण, 
दशरथ, कौशल्या, वरिष्ठ, बामदेव, बिभीषणं इन्द्रि; दतु: 
माने इत्याहि म्टविंराति 'जीवका जीवन्सुक्तिपरा्त ! तदनन्तर 
जीवन्सुक्तिकी. निर्णय का भदन भरदाज का सुनकर; चिद्क्राश 
-गास्माः र ब्रह्मविद्या रामायणकी मदिमाका प्रक्र; मौर वा- 
लावस्था में रामचन्द्रजी का विधाध्ययनः करके -मवनमें भराय, 
“विचारसाहितः तीर्थ ठाङ्कुरदाराकी संकव्पकरकेजाना भयोध्याधि- 
पति महाराज दरारथके पास्‌, भौर नृपतिर भचसुसे.भाई बन्धु 
न्राञ्चण, संत्री.सेना, धन संगल्ेकर करना 'तीयैयात्राका भस्थानः 
{पुनः दाल्लिथाम, बदि केदार इत्यादविकर्मेः जायफरना- विधिस्त- 
दित गंगा) यमुना-सरस्वती स्नानः भौर देना मप्र. निपीत को 
वान.४फिरि.तीथाटनते निजधाम-में अ्नेपर चिरकाक्ञोपरान्त 
-राजकुमारका घपर्नीचे्ठा भौर रतकतयुक्.इ दियो की -विपयो^को 
(स्यागकर अन्तःपुरकावासः; यह व्यवस्था.निरीक्षणकर राजा, मं- 
(घ्री, चखिर्योका.अरत्यत संराययुक्त शोक चिन्तारोपणकरके होजाना 
{विशेषः निराद; भरन प,वरि्ठका चिन्तासंयुकत त्ाचचीललाप, का 

भ्रकाज्ञ । म 0 ४ 

` इसी विचार में वहुतकाल व्यतीतदोने के.उपरारेत; आयुत 
¡ महिवरेषु विदवामित्रजीका श्रीरामचन्दृहयारा भरपनी यज्ञक्षाथे 
{रजिा.दशरथं के,राजमन्दिर-में धात्रना*भोर राजाका समाच्रार 
+पावतिदी वशिठ;बामदेव.इ त्यादि -सभासर्वो के,साथ साध.मुनि 
-कै प्रणाम -्नौर स्त॒तिरूरतेः९ भीतर लाना ॥ - ¦ „1८ 

1 * जतस्यान्तगीतराजाका .सुनीनद्रको .सिडासनपरपेटाय, मि 
संयुत पुजा स्तुति-करफे मपनेः देनेके. निमित्तः मरनेकृ वातो 
-का.सीटना;पमर.विरवामित्रकाःराज्ञाकी चडाईे,कर, निज्‌ यज्ञ 
.काःठत्तान्त करद; उसकी रक्षाफ़े निमित्तःरामचन्द्रको मोशनेपर, 
.रेसेःधर्षष्वजःसजा-का-रोना-अोर पीटना 1 दे्ती्नव्रसयामे रा 
{जेनिकी-चदकशादेखकरःतरिरवाभित्रःःका -श्रस्यन्तः क्रोधितो 


\ 


। ८ ~ ) 
तपिं क धमैका सरण "दिलाना, ओर इसपर सुनि बशिएजी 
का धर्मैकी दुहाई दे भिदषामिन्रफे पराक्रमको-षणेमकर पूरमैका 
संर्मसत नान्त कि, अवनीश -को भवभीति "करकं सुनेकानेक 
भोिसेसंमुभ्ाना 1 फिर भूपाल का भराम चीरे को बु- 
लाना; भोर ,राम॒चन््रजी ,का सभामें काना । पुनः यथायोग्य 
प्रणाम (0 विद्वानिव "वहेईकौ वाणी उच्चरना 
एवं शरी धर्सन जोषी सनोमिांपा पृने पर 
तारकाल्िक उसकी प्रा्िरेतु धरकादेना, भौर रामचन्द्र रा बर 
निश्वयसान, सभा मण्डली फे मेध्ये चेपना जीवन्‌ टृत्तान्तकद, 
निजसंशयनिमित्त विरक्तताक भारायक्तेना } 
भतिरिक्त परधम परररणे तों केवलं रमेचन्दजीका सवै प- 
` दायै, जेते मीः ली. कार सुखदधत्यादि [ जिलका सविस्तर 
टत्ान्त इसके सूची पह से ज्ञातदो सक्तादै ] को धम मात्र 
जानक र उनको निवेथकरके घटाना; भौर दितीय भरकरणर्ने ध- 
मौधिप वरिषटज्ीफा जसे जुकानिर्ीण, विदवामित्रो पदेश, ससंख्य 
सृष्टि प्रति पादनघादि व्णनकरक फेवल्त पुरुपा्दीको घपिफ- 
तरवहाना । 
आदि भादि कथें एसी उत्तमतासे वर्णिते कि जिसकी 
मनुभवको कदाचित्‌ वदी पुरषोत्तम लोग जान सकेगे; कि जि- 
नको एकवार भी यह नवलभाप्य प्यवद्ध यन्यि गोचर ३ै- 
वात्‌ भया; अथवा होजायगा । भ्रौर विरोप वैचित्रता यदे फिरते 
इदद्‌ यमे भी जो अन्योन्य छन्दं दोहा, चौपाई भोर सोरटाङे 
भतिरिक्त रचना कियेगये है; वह पुन.इससमस्त पुस्तकर्मेकदीं 
भी नदी परने पये । स्योकि इसयन्यके रचना करनेफे समय 
म हमारा सुख्य उदेर्यभी तो यदीया; फि वणितछंदकदीं नही 
परने पर्वेगे । मतएवम्वसे मधिक भरोसा इसकी न करफे के. 
च्ल क लोगोते यदी ्रारथनाकर्गा, किह महामान्यवर। पाठक 
लोगो एकवार ष्यानदे भोर विचार करदसेभी पूर्णत" पढ ली- 
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जिये. तवकदिये कि यदयन्य केसाहै.बीर भन्यथा.सेपदेना तो 


पारिडस्यकी घात न्दी. । - , :र 
वो ० 1 “उल्तटि पत्तटि इतउत अधम. देर्हि.दोष निरधासि 


गुणम्रवगुण सब संतजनः; जदि समय विचारि.) 


1 


ब्रह्मरूप भ्िव्रह्मवितत; ताकीवानीःवेद्‌ 1. ˆ ` \ 


९ 


८ 
। क 4 4 (स धः 
प 
+ ^ 1१ 
पं० सीतारामजी उपघ्याय . ~+ 
जोनपुर पिला । 
छ 1, ॥, 4 < > ५ ^^ ~~ 
5 । 
† ५ 1 
1 न + 1! । ~ ( दः व 
, । + न ९५ 
[र 
1 
॥ 
4 ५ १४] १ 
। । + 8, {५ 
4 
ध. म ८ 
= $ ५५१ 
॥ि। [^ २ {4 १५ 
४ (९ } ५ ५ [1 
क १ 
५ # 1 ५ ४ 
। # (१: १ ^ + 
, ८ ॥ 
= 
ध 
५ २ 1 ॥ ‡ ध 
\ धा क ' " प्प 


भाषा मथवा सेस्छृत; करत भेद श्रम छेद.॥ ^ , , 


4 


न्तु १. (1५ ~ 


५ 
॥ि। 
५ 





॥ 


भाषायोगवाशिषटपद्य क!.सूचीपन्न । 


| 


कथारम्भ, 
तोचैयाज्ा, 
वि्ामित्रागमनः) 
विष्साभितरेच्ा) 
द्रोक्ति 
रामघमान) - 
रामेण वैराग्य, 
लदमीनेसधय, 
षारघुखनिपेध, 
पदकार दुरापा 
चिप्तदीरत्म्य) 
तर्णागारुडो 
देदनैरप्यः 
घालायस्या, 
युषागाएढी 
सती बुरा; 
जराषस्या, `¦! 
कालगृ्तान्त्‌, » 
पालंिलास, 
फालनुगुप्ठा, 
फालविलास) 
सवैपदा्याभाव) 
लगद्विपयैय, 
संवानतप्रतिपादन, 


+ ` ५ 







[ =,* विषय ¦ 
> + 
व्राग्यप्रयानन) 
श्रनन्यत्याग, 
देवषमान) 
मूनिमान, 


पुुनिषोयः १ 
वि्लामित्रोपदे) 


+ # © क, श्ल ०८ ८५५ ४ ~> 


पृषपायौपक्रम, 
पररुपाधै 

यर्म पुरुपायै 
परमपुर्पायापमा; 
परमपुष्पायै, 


परमपर्परायै 


छोपदेागमन, , 
अिघठोदेण; 
ग्रत्यज्नमादातम्य) 
प्मवणेन, 
विचार्‌ वणेन, 
तोपवयणेन) 
साधु षति; 
| परटग्रकरण, 
द्र्टन्त प्रमाण, 
९९ ' श्रात्माप्रापनि, 


ष्ति॥ । 


1 


(समु्षुपरकरण) 


अ्रसद्यसुष्प्रतिपादन) 


धरिषठोत्पत्ति तया यपि 


तत च पयु + ष्य, _ स सेएष्ठतरु 
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¶१८० 
श्त 
१९४ 


९०४ 
१०६ 
९९१, 
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९१६ 
श्वर 
श्रध 
९२४ 
९३९ 
१३४ 
१३८ 
१४९ 
१९४४ 


१४८ 
१५५ 
९५९. 
९६५ 
१५४ 
१५६ 
१८० 
९८ 
१९४ 
१९द्‌ 


॥॥ 
व 
^ 1 


0, तरन्दकी } # 
चरन्दोकी.अनुक्रमणिका ॥. . ~ - -- 


सो० । रुयदि “सीताराम” नाना छद पवन्धयुत ! . ' 
नाना छन भरवन्धयुत 1 , 
सूची तासु ललाम एधक एयक वणेन क्री ॥ , ` 
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नामदन्द | दाह | , नामष्न्द , ^ [पत्रद् 
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भ ८१ ५ ॥ 
(वेराण्यघ्रकरण 9 ६ 
९ दोदा `` '* 2० मनणो \ +| ४ 
२ | ₹० वीपा 'द० | छण दुवेया , (५ 
८ | ० सुर ११, | ० तिभिगी \, +| ६ 
४ | दण्लीला ` दे०मोदण , ~, ~, | ०१ 
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० | @" तोमर ० पकर „ | ०, 
८ | छण ्ीपैया ध ¢ = ९ ० द्रिगीती ध्पू 
€ | छव मधुस्र 2० ्दरिमीतिका ; ०६, 
१० | दए तोटक † "' ' छ० नाराच  , | 
११ ० पगम ५) षट्रिगीततिका \ ॥ [०४ 
शर | छ० मनभाक्रती । &० तोमर ,, ,|९ 
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28 भाप्योगवाशिठपद 1 
सादर नुप चहाड विमाना! पथ्‌ देत ' ताक सुख नाना ॥ 
शीघ्र यदो नुप कर्देलेः भरावहु.\"धावहुं भवन विलम्ब ्गाचहु ॥ 
दो° । इन्द वचन सुनिःसुन्दरी गयो नृपति के पाल ¦ , ,, 
; ,. . करि वखान वहस्व कों वोल्वो परमं हुलस ¶ ` `. 
¦ 'छदसुर । वैठो विमानै भूप । है देवता को रूप 1. 
+` भोगो सुखे दयोजाय। नो देवताहू पाय। 
। *वोले तवै भूपाल । कयाहि वद का दाल 1 
जो दोप होतामादिं । है लामहू'या नार्हि!  , 
+ ठत्तति मोसो ठीक ॥ क्याहे वदोकी लीक } ` “ 
या भोति सतिाराम 1 पंछा सवै सो वाम ।' ~; \' 
दो । प्रथमे सुनि गुण दोप मे पुनि करि. टंदय विचार । 

५ पुनि जस मो मति मातिंदे कदिदौ.तिदि भनुसार ॥ 
चौ०1 तवमैकदासुनहुमहिपाला। परमदिव्यत्द भोगविराला ॥ 
जो नर पर्य करहि वहु भो ती । पावि स्वम सुखन की, कोंती'॥ 
जासु होदजस पुण्य विशाला सोतसं सुखपावदिं मदिपाला॥ 

, उत्तमःमध्यम भर लघु भोगा । सोगदिं जतत वरत धम्पै संयोगा ॥ 
सकल स्वर्ग गुण कदा वानी । वोप सुनहु नर पत्ति. विज्ञानी ॥ 
निजं सुख ते उत्तम जो करीं । देयि तिनदि छाती अति जर्दीं ॥ 
लम 'सुख देखि क्रोध उरदोई \ मो सम सुखं .भोगत है सोई ॥ 
निजते.लघुहिं देखि अभिमाना ! उपजतदै सुनु नृपति सुजाना 7 

द° । एक वोप चरति कठिन है सुनह भूप मनःलायः। 

# : पुरय क्षीण के दोतदी)तुरित्िं देहं गिराय ॥ 
ची ०एकहु क्षण तदरदन न देही मरल्यु लोक महं नेजएितेर्दी ॥ 
कहा नृपति सै.सव गुणदोषा । र'खतद भव कटं नदिः धोपा ॥ 
सुनि मम"वचन कदा नरनषटूः। चतन मस-स्वगे सुलाहू 
मोर.माग्य न स्वग पद योगा।,मरुन "सुहत मोदिं मस मोगा ॥ 
तप अति उ -करधं मै-जाई । तजवं देह पुनि भव्रलर पद ॥ 
जिमिःसुबग.व्वच तजि प्राना । मै शरीर त्यों करवनिदाना"॥ 
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नुमो अब मै करत ` भणामा 1 सैविमएनगवनहुं निजवामानाः 

तव मे सुनि अस भूपति वानी 1 सदित सुमाजदिरिरेसयानी ५: 
द° । समाचार सव शक्रसों कदे यथोचेत्त जाय ! ठ , 

, है प्रसन्न पुनि कटे तिनवअमीवैन बरसा ।॥ ,\^ 

चो ° 1 पुनःदूतगवनहनुपपाही । जानाजोमभिरुचितिदिकारदी ॥ 

जानि असत्व सकल ससारा । आ्तपदहिंश्रव चदतयुवारा ॥ 

तिदिते. नूप्रहि सेदानिजलाया ! जाहु जहां ज्ञानी सुनिनाधा प, 


', चामीकर ' जिदिफद सव रोई \ आर्मततरखजानत्त. मुनिसोई ५ 


1 


1 
| 


। 


तासों कदि सवमम सन्देश । जिदिते तत्व बोध, उपदेशा ॥ 
` नुप .करदिष्षुनिवर विज्ञानी । सवविधिषड अधिकासीजानी ॥ 
यहनचदै स्वह ,सुख भोगा एअपरसुखदिजानतनिमिरोगा। 
जिदिविधिते भवविपतिनशाई ! नृपदित मुनि सोकरहुउपाई ॥ 
वो° । सुनहृसुभालितघतुरितमें गर्योनृपतिके पस । 

} ; ~ चास्मीकिपर्दवलनकदि तादिषुक्ति एीन्रस ॥ . - 
तरित्तनुपदिं सं सेग ल्िवाई । परहुचेजाइ जां सुनि .राई ॥ 
पूनि म नृपिं तां वैठावा । सुनिदि इन्द्र सन्देरसुनाघ्रा ॥ 
कियो प्रणाम धरणि धरिसीश्रा ! पृड्ेनुपसन कुशल मुनीशा ॥ 

- तव नूप बीस भति दरपाई ! तवपद उेखिकुशस सुनिराई ॥ 
देहु - रुपाकरि सो उपदे । जिषि्टै मव बन्धन केशा 
तासु वचन सनि सुनिवरज्ञानी । कदेनृपि भधिकरारीजानी ए, 
रामायण सौरांरा ~ विचारी \ लेह नृपति निजउरमर्द-धारी + 
जीवन्मुक्षि-ःविचरिदौ ,, याते । छटिहि `भववन्यनतव जाते. 

दो० ।,मुनि वरि श्रीराम के सूक्ति, फेर-सम्बाद 1: 

\ >, सुनि ध्यान, यरि नृपति भव जाते मिटे विपाद;॥" ~ 
चा०.1 कृद वरि -सुक्तिकरदतू 1 सनेराम.करिमत्तिदिं सचेत्‌ गा 
दिय. विच, निज . स्वभाव ट्राई । जीचरमुक्त भये, रघुराई १ 
-सुनु.इतिहास भूष धरि ध्याना, जिहि सुनि छे तोर अज्ञाना ॥ 
तव चोले.मदीप कर 'जोरी 1 सुनह रुपानियि विनती मोरी ग 


[ 
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राम कोनकस। तासु स्वभाऊ। किमि .षिचरे सो मोहिं सुनाऊं ॥ 
मौले तव सुनि गिरा सुदष्वं । नृप सुनहु दाल सन. ला 
शाप हेतु धरि मनुज शरा 1 दरि अवतरे' दरणं महि मीरा ॥ 
ति भदत ज्ञान .दरि पूरः । इ "ज्ञान "चरति र्त रूर ॥ 
` वो० 1 चिदौनन्व अदैत दरि तिनि कन्द को.शाप१>। ~, 
। “**+ किदि.कारण सो दाल सव कहौ छपा करि बाप 17. 
छदलीला।.सुनिकहे पुनद नृपाल । निष्काममुनि ` इककफोल ॥ 
~ 1 \\ ; , जिहिनाम सनच्छुमार । धिति ब्रह्मपुर सुखसार ॥ 
; , , “वैकुरुठ ते हरि भाय । यल्लोक पति सुखदाय ॥ 
}; .“1 ~ उठि सभासद्‌ विधि साथ । पूजे.चरण धरि मायः॥ 
1,*/" :* प, मुनि 'नादिं पूजन कीन्द । दरि शाप ताकरददन्हि ॥ 
त्रो । सुनु स॒निहै थभिमान्‌ तु निष्कामीकरजोय 1. `“ ' 
कामातुर है तादिते .धरहु' स्वरूपं सोय ॥ . 
चौ ०। स्वामीकातिकनामतुम्दारा। दोदर्दिप्रकटतकलसंसारा ॥ 
सुनि सुनीश्करि कोप विशाला 1 दीन्दाशाप दरिं तत्काला ॥ 
सवैजञता केर : मभिमानाः-1है , है नाश सुनहु ~ भगवान ॥ 
सुनिय भ्रप दूज इतिहासा 1 शाप देतुमें करत -परकासा ॥ 
भेहकाल वश्च .मृगुच्छषि नारी ) तासुविरदञ्रतिच्छपयदुखारी 1. 
दोलिषिष्णुः फन्दा परिदासा 1 'दीन्द सापच्छपि हाड उदास्‌॥ - 
दसत .दमदिंजिटि कारणललागी ) हेदो भवंरि सोद दुख भागी ५. 
तीजी शोप देतु सुनु. राजा जिदिते, मनुज भये' सुरराज ॥ 
वो ० 1 कदत देवराम्मी सुभग जिदिव्राह्मण-को नामन \. 21 
दीन्द शाप नरसिदकदे सुरु मेप देतुललाम्‌.॥! `: 

चो ० 1 एकदिवसनृसिंहभगवानी ॥-कन्ददेवसरि तीरंपयाना ॥ 
रदी, तदा दिन वरी नासी । तदि देलिदंसिकफे मसुरारी ॥ - 
तुरितपर भयानक रूपः वना । उरित दौड तियः्रीण वोह 1" 
तिदिते शप दीन्द. दिल्या लीन्द शाप'दरिः शीर चटाई. ॥ ` 
जिदिते विष्ट लीन्द भव्रतारा ! हतु सकल सें कदयःसुवार गा, 


., : शैरग्यिप्रकरणः।;' < द्‌ 


दरारथ शट्‌" प्रकटे ,रघुरा । सदे जगतटुखंः नर 'कीःन्धाई ५ 
चरित कन्द जो कदु रघुवीर । सकलसुनह भूपति मतिवीरा॥ 
पिम्य लोक. भूलोक . पतीला 1 तासु प्रकारक दीन दयाला ॥ 
, दो ०। भनुभव आस्मक भत्ममम सवीर्मकदिं प्रणाम । ^, 
¦; ~, "वारमीकि सुनि ध्यान करू परमा्मा सोराम ॥ -1 
चौ गविपयप्रथोजनदाखर्रम्भा । श्नोतायुत सम्बन्ययदम्भा॥ 
सक्त 'सुनहु- भूपतिः'मनत्ताई । कदोसकल इतिदासवुमरर्ईष 
व्रह्म, सच्चिदा "नन्द, स्वरूपा \अखिन्ललोक व्यापकरुरभूपा ॥ 
ति्ििधि भिन्न जनावत सो$ । विपय कदत ताक सजकोई॥ 
प्ररमानन्द; प्रापि निहि माहीं । मरु्नात्मच्नभिमानदुलादी॥ 
करतनिटत्ति प्रयोजन सदी ! अव सम्बन्ध सुनहजसदोही ॥ 
विदा व्रह्म सुमोक्ष "उपाया । भात्मपदहिं दयक ठहराया ॥ 
सो सम्बन्य कहावत ;भादै॥ थपरसुनहु नरपत्तिवितलाई ॥ 
वो० ! क्तेखि घददैत बद्य निजरहिं वतर मनारम उपाधि । 
" ` रदित होनःदित्‌ दरदं यत्न अमित चुपसापि #; 
वौ ० नर्दिभतिनज्ञानमूर्खनर्हिलोर्दः। वैरुतथ्ास्माकदिथतसो ॥ 
धिकारी सो यदि - फल -केरा\.यदि महं मोक्ष-उपायवसेरा ॥ 
परमानन्दः राधि, करः देत्‌ । शासन सँ लिपि कौीन्दसचेत्‌ ॥ 
जो नर याको करे विचारा 1 वशि, होड, सो ज्ञानञगारा ॥ 
पुनि संसृत दख पाव न सोई 1 चावागसन रदित सो दोर, 
भति) प्रावन ` रामावरणं येह `। अय नांक- भंजन, सेन्ेह ॥ 
जिदि- मदं संसंकथाः मे गाई 1 मरदाज- कदं भरथम सुनादं ॥ 
एक समय सो शिप्त्रःसुजाना। मसन-तमीपकरि तुरित. पयाना ॥ 
वो ०1 करि)चित सुस्थिरघायऊ दियो ताहि उद्ेस । 

°, श्रवण हारते .सारले 'निज;उर कन्द; प्रवेद ॥ ¦ , 
चौ ०] बचनसिन्धुरामायणसोई 1 परमानन्द रतन, तह दो ॥ 
जिहि पावतत.मेदविपति नशा! पायो )मरदजः.तिदि भाई ॥ 


"कृणै द्वार. भरि "उर. भरटारा 1 गचो सुमेरुगिरिंहि यक वारा ॥ 
क # ¢ 
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तों पितामद विधि सीना 1 भरद्वाज तिहि वन्दन कीना ॥ 
कथा 'समस्तकदे , विधि "पादी 1 सुनतसुदितविधिभेमनमादी ॥ 
कदे पुत्र , मोग वरदाना } करि मोक मरसन्नञ्नुमाना ॥ 
सुनि चरद्या वानी नर नाहा 1 भरद्ाज उर अधिक -उछाहा ॥ 
त्रिकालज्ञ विधि सन वरदाना 1 मागे ससुत नृपति सुजना ॥ 
+ वो० । भव ्तसुत दुख रदितदै जीव सुक जिहि दोय । 
पावहि उन्म परमपदं देहु मोदिं वर सोय.॥ ` 
छं ०विगीश । सुनु पुत्र वात यादी । कद ब्रह्म तादि पाठी ॥ 
"शुरु बाल्‌ूमीकि पासा । करि जाहु सोड भाक्ता ॥ 
शुभ भत्मवोध तासे ! जिदि रम -ठेन नामे ॥ 
तिहि जीव जानु जोई 1 शभ सुक्त पाव सोई ॥ 
, ,, यदि शाखरधित्त लावै! भव सिन्धु थाह पयि ॥ 
“ सो०ः। यद रामायण यन्ध भवसागर फो सेतु है: 
भति पावन यद पन्थ भव कानन भयनाशदित ॥ 
चो ० पुनि विधिभरदाजकेत्ताथा 1 मम आान्नमर, माये नरनाया ॥ 
सादरम करि विधि पद पूज्ञा 1 जीव हिताषै न जात्तम दूना॥ 
सो 'करपुनि भायसुबिधि दय! तजिरहौजनिपुनिजोमनठयऊ ॥ 
राम स्वभाव केर इतिदासा ! धिनु समाधि जनि करव निरात्ता॥ ! 
यह तिहा मोक्षफल्त दायक । भववारिपि दितं पोतसदायक ॥ 
यदि ते सकल जीव सुख पै । गाइ गाद भ्रम मेद्‌ गमैरै ॥ 
भलफहि विधि भ॑ततरदहितभयङः1 उठिनिपिवीचमनहैंखपिगयञ॥ 
तव मै भरदाज सन बभा । कदे काद विधि मोदिं न सूभा॥ 
दो० }यथा योग्य मुनि वाक्य सव मोसन कीन प्रकाशा ।; ' 
विधि मायसु निज शीशधरि क्रियो र्थःबिरेवर ॥ 
चौ "रविसमयमेमुनिदिसुनाई । रामायण सन्तन सुखदां ॥ 
"जिमि गुरु सन स॒निश्रीरघुराई । जीवनसुक्ति होड -सुखपाई ॥ ` 
' तिमिसुतजानि निरसभवभोगा । बिचरहुनगमहं हियधरि योया॥ ' 
तवमोसन पुनिसो अरसभाषा । श्रवणदैतुकरिमनयनिलषा ॥ ` 
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किहिविपि रामह मयों विरागा । क्रमतेकदिय सदितभ्तुरागा ॥ 
सं तिहि सोषनि कदा वभईं 1 यादिहिते रुपति.प्रभुताईं ¶ 
दारय 'राम भरत रिपुदन्ता 1 कोर्या . सीत सु भनन्ता ॥ 
सदित सुमिन्रा वसु गनि लीजे । मुक्त भये सो श्रवण करीजं,॥ 
¦ दो ०} बसर्सत्री वरसगण सदितत अरु वशि संयुक्त । 

„ “वामदेव युत, खत शशि भये सुं जीवन्मुक्त ॥ , ' 
छ चो ०, प्रयमरृताभैभयेवसुनाम 1 समद्ररीगुणवेत्रकाम ॥ 
कुन्तमासि शत्त वैन दोड । सुख धामा सु विभीपफन सोड ॥ 
सहित इन्नित धरु हनुमान । वामदेव सु वरिष्ठ सुजान ॥ 
अष्ट मंत्रि ये, है निभ्दफ। सदाः बहैत निष्ट जग भफ़॥ 
जानहि' सदा अनित्य ' शरीर । मोर तोर जिटिदीन्द न पीर ॥ 
फेवल परमानन्दहि पेलि 1 लीन भये सव मदं इक देखि ॥ 


+ ५५ =. ¬ ५ 


तीर्थयात्रा बन ॥ 


दो० 1 देव दृत भप्तराः सन कहु; सोई, सम्बाद !; 

तिदि पुनि कारण सन कहे अभ्निवेपद्महूलाद्‌ ॥ 

०.1 सासस्वादभ्मगस्त्यमुरनि 1 शिप्यसुतीक्ष्णदिदनयशीशा॥ 
प्रथम सग , सम्वाददि केरा । दज अरटन तीर्थे बहुतेरा ॥ 
सोइ ~भोताः सन वक्ता सोई) क्रमते करौं कहे.तिन जो 

' जिदहि विधि भर्द्ाज मुनिज्ञानी । वाट्मीकि सोयुत पदवानी ;॥ 
फियो प्रन सो. सनु मन लाई 1 ठिदिविधि जीवन्सुक्तिसुटाद ॥ 
जीवन्मुक्ति रास किदं भती! भये सुकदिय रुपाकीःकोतीं ॥ 
वामक कद सुनु सुत,सोईं 1 शन्य जगत कु घस्तुनदोई ॥ 

स्वप्न..सरिस्‌ सवदी ससारा । जानि परतजधकरिय विचारा 

 दो०! तवद्ध भासित सत्य जग जव्रजतौं है.भविचार\ ; ८ 

। निभि नभ जन्य सुनीलता देखिपरत व्थौदार ॥ 
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चो०। जबलगिहोदरसृटिमभावा 1; तवलमि कौनंपरसपदपीवा ॥ 
दय वस्तु. कर भाव, नशाई ।"सव्यार्मा तर्वंही उर - छह ॥ 
मदा प्रलय. मै याको नादया । कौ र.असप्रकटतहतिदासा ॥ 
याकों तीनिहं- कल. अभावाः । दौत कदहुंसो सुतुस्ततभावाः। 
जो समय धद शाख आअवणकरु। अरुसाराविचारिहदययरु ॥ 
तासु संकल श्रम तुरित नशाई। सोभ अग्याठत'पदपाई, ॥ 
सुनुसतश्रममय यद ससारा1 लखि भ्रममात्रज्ु याहिविसारा ॥ 
ताको, मक्त केत है वेदा । बन्धन देत वासना मेदा ॥ 
ढौ ०.ज्‌व सगि दूर न वासना भटक. मर्तु दै.जीव । 
, , त्तासु नाके दीत्तही, प्रापि परमपवस्तीवं ¶: 
1, ` , छन्दत्तरलनयन॥ ।, 1. । 
¦ मनदिकहत पुतल रचितः।ःसस्ति जंलदिवरफखंचित ॥ 
वनत सरद - लगततुरित । जल सुकठिन कठिनचरित ॥ 
दिवस मणिजुतपतजवहिं । पुनि सुजल्हिंवनतत्तवहिं ॥ 
अततम सुजल सरिसलखहु 1 सतजमगतहि.. शरद रखहु ॥ 
सन वरफ सरिस जञवनत । जगत असत सुतज्जुगनत ॥ 
स० पज्ञनसु भानु प्रकाश जगत. सत्यता शीतता !, ; 

„ तुरत्तहि पावत नार शुद्धात्मा जलं वनत ˆ पुनि ॥ 
शयो ०। तुरतदिसव.वासनाषुरारई, जगत सत्यता घसतल्ाङई ॥ 
रफ सरिस मन जवाहिनशाईं 1 अत्तिकल्याण लशखह तवाद ॥ 
फदत बाललना के युग भेदा 1 शुदं भशुद्ध सुजमनतत वेदा ॥ 
सत्य जानि जो निज अज्ञाना \ राखत देहादिक "अभिमाना ॥ 
तन,्ननात्मकटुं मात्मा जानी । तिहिते उपज्ञ बास्तना नाना 
अदी पेञ.इव निशिदिनध्रमद्ीं । बह मितिशरीजद् दयमर्हेजमहीं ॥ 

प्रच भिति ते रचित, .शरीरा ) देधिपरतजहं लनिमत्तिधीरा.॥ 
सो “ बिना ` स्प -है भाई, । तिदिते रचित्त रूप दिर ॥' 
दो° } पोहित जवतल्गि-तागमहं मणिहे तवस्योदहौर \.1 , - , 
दिपरे पुनि" स ` द्यां सरीर व्यदार ॥ , 


च + र, _ ऋः 
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जव सगि रददि.वासना लागा! पच भूत मणि युत.यदभागा 1 
हार शरीर तबहिं लगि भाई ॥ दूतत ताम, नाश दै जाद्रं ॥ 
सत्र, नथ करम्देतु वासना । जनिय करिविचारउपासिना ॥ 
शुद्ध वासना .कर घव: मेदां । सुनहु मिटेनिदिसम्भवण्येगा, 11 


यदि महं जम , अभव :ठहरार्या॥ प्र सतलयेप्निमिनटरेतनाया ॥ 


सुनहु किप्य निरर्चय ` अज्ञाना । ते पुनि पुनि ससृतसवनीन! ¶ 
ज्ञान वासना; संसुंत्त॒ नाशै }/दग्धवीज लिभिषुनिनभकारौ ॥ 
रसयुत बीज सरिसे भज्ञाना 1'उपजत पुनिसो सुनोुलाना ॥ 
दो० 1 रखयुत वाजि 'द्ग्धफर सोद बासनाल्ञान । =, ॥ 
, ` ' तिहिते पुनि उपज नदीमानहु वचनप्रमान ए 
चौ ।ज्ञानी की चेटा जो महई 1 स्वाभाविक गुण करफेरदद 1 
वद काट के ,साय -. भिं्तापा 1 करि बे्टानदि देखत भापा 1 
खायै पिवे, लइ - भर , देई 1 वोलतदू देः सव सुन ते ! 
चले "अपर व्यौहारहु ` करई । नित भदैतनिरचयवित्तधरङ । 
दवेत भाव-फदापि नहिं होई 1 निज स्वभाव मे इस्थितसोड 1 
तातिः निर्ण. अवर -भ्रूपा 1 तद्रू की चेष्ठा 'जो भूपा । 
परदे जन्मः-को कारण नादं । जिमि कुभार को च॑क्रसदार्ही । 
जव लगि वारो फेर चहवि । तंवसतगि सोफिरतदिरदिजाये। 
"° 1 भ्ररु.जव फेर चट्वावना छोंडि देत.है सोय 1 
"१ '-\ , स्थीयमान गतिसोसुधिरखतरतउतरतदहीय ॥ ` ` ` 
चौ ° तैसेजवत्तगिमंकारयुत \ रदतवासनए लदत जन्मसुत 
घकार ते रहितः होत,, जत्र ! बहुरि जन्म पाचतना्हीतव 
यद ' भज्ञान रूप ज॒ वासना! ताको जतिम चहु 'नाशुना 
साधु! .तासु यद एक -उपाई1 अण. जहम विया है ` माई 
नृपति! ज्म विया, है , जोई मोक्ष उपाय शत ही सीह 
गिरिदे जवं, यति, व्रिलगाईः।'चौर शाख भ्रति मे जां 
दे ¦ न' तव 'कल्प ^. पर्य्यन्ता)। अत्रि पदको" गुणवन्त 
भास ^ चह विया ' परल ! सुख सो भारमपदहिसोपावै 


॥ ८ 
1 4 ~ 
+ 


१0. + 
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{' दां ° 1 भरदाज चह यन्यजो सुन्दरमोक्ष उपाय। 
५ मतिहि लरसितसम्बादसाश्रविशिषरधराय॥ ˆ , - 
चौ गसोविचारने योग्बसधारण! भरु परमवोधको कारण -1 
सोद भादि ते अर्त प्रेमाना । मोक्ष उपाय सुनहे, वै काना! 
जिमि हे जिषन्मुक्ति रघुरा$ । विचरे सो सुनिये  मनलाई \ 
एक दिवस श्रीराम सभावे) विया पटि निज रृहरमेभाये । 
दिनः सम्पण विचार समेत ! करहि व्यतीततनीतिश्च तितत 
पुनि 'तीधीटन की सकत्पा } करिभाये पितुदिगश्रतिञ्रल्पा। 
पितु के सय जो परजा सारी । राखत द दिन राति सुखारी 
प्ररु सव प्रजा मनीर सदारई 1 ताके दिग रदहिके सखपाई । 
¡ द° तिहि दशरथ के चरण को यदण कान्द सुरत्राते । 
, » , हस थहण जिमि करतदै लखिसन्दरजलजात ॥ , 
चो "जेते कमल्लसमनकफेनीवे । दीति तरय्यां कोमल बचे ॥ 
तोक सदि कमलन पर भ्रा । दंस कमल, को पकडतवाई ॥ 
तिभिदशरथकीर््गरिन चीन्दा 1 ताको महण रमजीकीन्दा,.॥ 
प्ररु - बोले यदवचन पितासे \मेरो मन ट्ट हारासे॥ 
प्ररु सव तीवीटन को लागा 1 है ताके दरशन को पामा॥ 
तातेः"तव . यज्ञा जो पाङ) तीथीटन दरदान करि्राङं॥ 
अहौ नाय मै पुर, तुमारा 1 करन पालना योग हमारा ॥ 
गे कहा, नदीं , कल. कवी । यद प्राथेना करी हे अवर्ही ॥ 
ढो०। ताते आज्ञाठेंह॒ तम.जो में जादे प्रभात 1, , , +, 
५ , , *वरचननफेरवमोस्विह कदीजारि करतात ॥ . ¦ ` 
"चौ ०.1 .कादेते जो तिभ्चवनमादीं । एेसी कोड वस्तु है, नारद ॥ 
रजो `क्राड को मनरयराई । विना सिद्धि यदिषरतेजारं ॥ 
{सिद्धि मनोरथ भा सव केह) ताते मोक, आाज्ञा'देह्‌ ॥ 
वोदा कष सुनहु स्नजाना । भरदहसं ज्ञाना धरिष्याना ॥ 
यदि प्रकार जव रामभ्रकासा । तत्र वशि जो वेठे पासा + 
पत्तिननेन्ह दशरथ सो भापा। हे श्रवनीररामश्नभिलपा ॥ 


1 
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पृण करहु जो ताको , भाव ! आज्ञा देहु तीथ करिये 
इनको चित्त उठा दै जोड 1 राजकुमार मूप यदह दोदं॥ 
ते ° । सेना धन मत्री सहित बह्यण दीजे साथ ! 
जो करि ब्मावेदरययहभली भेतिनरनाध ॥ ` ' ^; 
चौ०।जव रेसोविचारनृपकनि । शुभमुदृततैलखिभ्रायसुदीना ॥ 
चलनर्लमे तव युत अ्रतुरागा । मातु पिताके चरणनलागा ए 
भरु पुनिसतवको कण्ठ लगाई । रुदन करन लगे'रपुराईं ॥ 
भागे चलते तिनि मिति साई । कसल्मणञआआदिकजोभाईं ॥ 
भर मंत्री तिनको सै साथा! वशि्ठादिजो बाह्मण गाथा ॥ 
तिनमें जो विधि जाननवासे 1 चज्ञे वहुतथधन भरु सेनासे॥ 
बहविधि करत पुरयथर दाना । ग्रह वाहर निकसे भगवाना ॥ 
रदे वहां जो सोग लगाई! सथभित्ि कलीमालवरपाई ॥ 
वो०\सो वरपा कसि दोततदै जेते परत तुटीन ! 
) , -प्रपरराम की सूर्तिजो सोदियमें धरितीन॥ ~ 
चो ० ।तर्दैसोचतेरामयदिभांती ! जो ब्राह्मण भ्रु निधेनजती ॥ 
वेत देत्त स्िनको वहु दाना । गंग यसुन सरस्वती नहाना ॥ 
लव भसनानविधि सहित्त भयऊ 1 चारों कोण भमि तवदय 1 
स्नान चारि सागर को कयङऊं । र स॒मेर दिमगिरिपर" गयङः १ 
सम्पूरण गेगा मद॑ जाई । विधि संयुक्त कुमार नहा ॥ 
शल्तियाम वद्वि केदारा । दिक माहं नदानं कमारा ॥ 
परस सवं तीरथ दरश सुजाना } फिय असनानदान तपध्याना 1 
यात्र विधि संयुत सव कीना । जरदैजसबिधितेद॑तसकरि दीना ॥ 
` वो० 1 करिकि एकि वषं मह सव यात्रा निज धाम! ' 
“ सदत समाज भ्रनन्द्‌ युत धराये सीता राम ॥ `. 
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[क [क ॥ ~ {७ 
¦ ` ` विदरवामित्रागम वरन॥- . ' 
वो० \ भरदाज सव्र. सुनहु वास्परीक्षि कट्‌.वैतर 
- ~. श्राय यात्रकरि जबहिं राम स्वध चिन्न देन 
,, “ चरणा सुमन कलीन की.नगर नारि नरकीन्‌ 1.. ,, 
, ;, ‹ मख ते उच्वारनः समे जय, जथ शब्दैः प्रवीन , ~~ 
¦ सी ०,। भपर " बहे उर्त्राद को सव कोर .परप्तःमे। 
, , सुत्त जयन्तसुरनाह जिमिचाव्रतनिजःस्वगरमदें ॥ - 
, ~ तैसे राजा राम- माये. मपतते -धामु; मह। ~. 
, नुप वरारयदिप्रणामर करिपुनि कीन वशिकं ॥- ` 
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ची ९।उविउिमिल्तेसभाकेल्लोगृ' रास.कीन्ह्‌; रदज्ञोजिहिथोम्‌ ॥ 


` भन्तःपुर , भये सुर ,जाता 1 तर्द जो कोशस्यादिक ,मात्ता ॥ 


यथा योयभ्रणाम तिहि कीन्हा । सवमिलिउत्तम सारिषदीन्दा॥ 
जो भाङ्‌, वध्व -प्रिवारा }, मिले सवहि उटिराम उदारा 
भारद्वाज तहां यदि भाती । रहा सात वासर -घरु.राती ए 
रामचन्द्र के भावन, केरा} छाय रदा ,उस्साद्‌-. धृनेरा-॥ 
मिलन कोठतिदि वशर भवै । रर्‌, कोऊ ककु सेते जवे ॥ 
दान युख्य तिहि करत्तथादा 1 वाजे वजत दत उस्सादा॥ 
स्तुति करने भाटादिक , ले । सुनिये शिष्यसकलङ्लस्पागे ¶ 
तवनन्तर -जो मा, माचरना ! शचन््को क्लिमलः दरनरा ॥ 
प्रातःकाल करहि, निज धर्म्ा । प्रज्जनसंभ्याद्विर सत्कर्मी ॥ 
तव सो भोज्न-करदिं बहरी । पुनि,ज्ते भाद्ग्रनधु निजजोरी ॥ 
सि्लिकै एक रग. सव रदी ।-कथा तीव यात्रा की कददीं ॥ 


देव वार कफे दरशन केरी। करहि वारता प्रमु वहुतेरी॥ ` 


करि उत्साद राम यदि भांती ! करत व्यतीत विवसग्ररुराती ॥ 
एकदिवस भोरदि उठि रासा । देखे दस्चरथ कों गुण धामा ॥ 


नि = 


द°! जस चन्द्र ब्रताप तान तञजवान प्ताहं इल्‌) 
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रु बगिठ.ादिक सम वटी , तंदां.विरेपि + 
जाय रधत्ररामणिः बरिठठनी के.संग-। 
"कया .वारता नेमं सो. करहि नित्य वहं रग-॥ 
सो? 1 र्हैय दिवस नरेश कदत भयो हे रामजी !1 : ' 
१1 ' भुम वन्य स्र. मेश !हित रिफ जेया करद्‌ ॥ ^ 
¡ ) £ तिहि अवसर मस जान रामचन्द्र की अवस्था} 
, `~ योडश वष, प्रमान महं कमती योरदिः.रहदी.॥ ;, 
चौ ०1रहेलपनरिपदनसवसाया\ क्त भरत नदान 'गया था 
तिनु संगः चचौ इतिदासा 1 करदिसुनदिसवसदितहलासा॥ 
सन्ध्या स्नानादिक.तिदिं सगा } नित्य कम करिकर वह रंगा 
प॒निउरिप्तवभिल्तिभेजमखादहीं 1 तव अदरः खेलन.को जादी ॥ 
तहे देखि जो. पशु दुखदाई । ताको सवमिल्ति मारहियाः 
भ्रवरःलोग कँ करत अनन्द! 1 चत्त जात खेत्तत रधनन्द्‌ा .॥ 
रान्निसमय वाजनेदिबजावत ! सदितनिशानवामनिजमावत ॥ 
रस करति केतिक दिनवीते ! तवदि राम वादिरतेः रीते.॥ 
' निज मंत.पुर मेसो गय । शोकसदहित इस्विततरेभयरः ॥ 
शजकुवर की `चेा ,जेती,'\ रदी नयामि दन्द तिन तेती ॥ 
भर एकान्त माद: पुनि ` जाई \ चिन्ता सुतः वैटे ; शिस्नःई ॥ 
जेते कु रस सदित ,भनेका "1 इन्द्री केर .विपय अधिविका ॥ 
त्यागि वियोत्तन ते यदिभांतीः। दरबल भये "धटी मख. कती ` ॥ 
परीत ' वण 'ह; गहु. शरीरा 1 जसे होत कमल विन नीरा ॥ 
दोति शुकः फेः पीत भीरा तेते . होड -गईसुल पीरा ॥ 
तापर मभरुकर,. वैठत्त अ तिभिसुखे मुख नयन, लेखाई 1 
दां° 1 होनलगी छनिसोमङई इच्छा निद्त कराल { : १! 
जसे निर्मल 'दोतदे गरढफाल मदं तस ॥ 
) तेते इच्छा रूप यह मल्ल ते रदित.उगेत. ए 
(चित्त रूपं सव भातिते तालह्‌ निर्मलहोत्त ॥ 
; री° 1 अरुहैजात राररि दिनदिनये निर्मलं अधिक 1" ¦ «^ 
1 र ~ 


भ, 
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अर दोकदू : रप. कारन कर } हीत नदीं (न्रननीद धुरर, ॥. 
किति .जल तेन मरुत्त नभ जेते \ जो द महा सतन कसं 
देखह भस्य काथय मेँ सोई \ कबं विकारवान निं होई ॥' 
होय प्रलय-उसत्पाति ग जवदीं 1 होत विकारवान चद तयी ॥ 
जेसेही ये-भरस्पदहि -फराजा,} 'होत विकारवान नंदि राजा 
ताते,, हे- राजन ! कृरु -भोगू तुमनदिं शोक करन के योग ॥ 
मे जोः-7शोक्रवान -रघुराङः । "सोऽ; निमित भधेके काः 
पछ सुख मिलिदै तेहि कादीं \ तुमजनिशोकेकरहुमनमादीं ¶ 
वालमीकि बोले - दरपाई :\ सुनिये भरदाज- मनै- साई ॥ 
स नूप अपर, वरिष्ठ, उदारा 1 वैठे मनमर्दः करतं विचारा 1. 
माघ्निुवन तेहि अवसर, श्राये । निजे. यत्ने अथै सिवाये ॥ 
राजा दशर्यःफे रद, आई \ कदे- ज्ये कदं ,समुभ्राई ॥ 
जाय कहो नुप सो, मम कामा विश्वामित्र गापिसुत नामा ॥ 
ठा दे बादर, मनि" --सोई 1 कदा जाय. तंव चौरहु कोद ॥ 
खडा दार प्र है है स्वामी!) एक वडा तपसी अररु नामी ॥ 
दो० ! तिनदम को एसा कद्यो जो नुप दशरथ पास ! 
माये, विदवामित्र मुनिः जएय करहु, परफास ॥ 
यद सुनि.भौरन "ने कदा देशरय के दिग,जाय ग! 
विद्वामित्र-जु.गाधि सुत्त बाहिर ठद्रे भाय ॥ 
सो० । पजित ,दश्चरय राव सरल मणडलेदवरन कर! , 
, ~ सव्रनं सदित तिदि ठाव बैठे सिंहासन उपर ॥ -, 
५ - <वडे तेज सम्पन्न ऋषि सुनि साध परधानभ्ररू.1 +. ~ ` - 
५.५ भित्रादिकनःप्रसुच करि वषित रजत नृपति 
' चौ०\ भरदाज!तिदिरजदि्ाई । वाती ज्येष्ठी कदा -वुमाई 
तवजो नुप मगडस्तेरवरन ` कर ! आच्छादित दवै, वैठे तहँ पर ॥ 
भृरु.भ्रति तेजवान -गातन ते 1.सुनि; सुवणै के सिंदासन ते ॥ 
उठिक ; खदा भया नृरनादा .चत्तापयाददहि स्हितउछराहा ॥; 
। एक; भोर वशिछिजी भायै ।द्‌जी वामद््व-उडि पये ॥ 


५ 
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जरह वेढे, तद बीर रहि जावे चिन्ता सरित ॥ 

यहि विधिते रघुनाथ, उदे, नहीं वेदै जो 1 

तहां चिबुकुपर दाथधरिके वेटिरहतः अगम ॥ 
चौ ० 1 जवसेवकमंत्रीवदकदहीं । केःहे प्रभ यव वेलाः 
यह्‌ नदान सन्ध्या को नाथा । सो अवंउटहु फददहिंधरिदाथा ॥ 
तव उहि स्नानादिकं करहीं 1 भ्रु दियमें विचार नहिधरदीं ॥' 
जती कड्कः खाने पीने की :1 पदिरन चलन क्रिया जीनेकी ॥ 
सो सव पिरस ताहि है गय ! एसे ' रामचन्द्रजीःमयङ' ॥ 
तव लेक्षमण `शन्ुदन दोऊ ! रामदहिं संशय, युत लखिसोऊ ॥ 
अरू दोउ प्रकार सन तादी । वैठि रहेप्यकान्त, महे जही ॥ 
यह बात्त दरारथ सुनि, पाई 1 राम पास वेठे , तव< भाई ॥ 
महा ररित तिन ताको देखी । यासो भरातुर भयहु `विरेखी ॥ 
हाय! हाय}! जो , देसी -याकी । भद मवस्था क्या यहं ताकी। 
श्लोक निमित्त. सदित, अनराया । भक मरह .भरि पृंछन लागी ॥ 
घोल सन्दर कोमल वानी । पुत्र) भई क्यो तोहि गलानी 
शोकबान ,मे हो .तम.जासौ 1 तव बोलतत भे रामर पितासोः॥ 
दम कें तौ दख 'कोड नादी ! देसे कटि कदि चप हेजादीं 
जै केतिक ˆ दिन याहि प्रकारा । श्योकवान्‌ तंवः भयो मुवारा॥ 
शोकवान.. पुनि भद्रं सवानारी 1 राजां मंत्री मिलि सवुम्कारी॥ 
, दो ० ! गे करन विचार सव तव.बोत्ते नर नाह 1 : + 
+. } +; जो "अव -करीजै.. प्रको कोऊ ठर ` विवाह. › "^ 
५ = ^“ यह.भी कीन्ह धिचार कै -याहि भयो. है काद ! 
1" `, शोकवान है रहत्त जिरि'तजि.के पुत्र उदछाह ॥ -ः 

सी ० 1 पुंछत मे जगदीरा तब यह वाते वरि सन; - 

मेरो पुत्र सुनीश शओोकवान काटे, रदत 

तव, वशि कह रोध महापरस्प को दे मपति । 

हीयं जाततजो क्रोध कराह अल्प करारणसनदि ॥ 
चो ० । भप्ररमोदहूतिदिमनमादीं । हौतमल्प क्षारनकरि नही ॥ 


= "4 
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स्स शोक अरप कारन कर । रीत नही. नरनाद- धुरंधरं प 
क्षिति जल-तेज मरुत नभजेसे ! जो हे मदा.-सूत नम केसे 
देखहु; अस्प काथ्यै महं सोर)। कवहं विकारवान नहिं हो ॥' 
हीय प्रलय-उसपति यग जवहीं । दो विकारवान धद तवेहीं ॥ . 
जेसेही - गरः -मल्पहि . काला, ) ¦ दोत बिकारवान नहि राजा #` 
ताते, -दे .राजन ! करू ' -भोग्‌ 1, तुमनहि शोके करनेके योग # 
मै जोः-शोकयान , रघुरउः, 1 सोऊ निमित भये के काऊ ॥ 
पीठे सुख निदे तेदि कादीं \ तुमजनिशेककरहुमनमादीं ए, 
वाल्मीकि -वोल्े, , 'दरपाई , सुनिये भरदाज -मने-"लाई ५ 
अस नुप -यपर वरि, उगरा ! बैठे ,मनमदं-करत विचारा भः 
गूध्रिसुवन तेदि अवसर. आये । निजै, यज्ञके, यथै सिधाये ॥ 
राजा दशरथ कफे शह भई \ कटे - ग्ये्ठी- कदं समुम्‌ ॥ 
जाय करो नृप स्ते मम कामा विश्वामित्र गाधिसुत नामा ॥ 
ठष्टे दै बाहर- मुनिः, सोद \ कदा जाय स्तव चीरहु को$ 
` खद्धा दार पर हे हे.स्वामी! 1 एक बडा तपसी अररु नामी ॥ 
` दौ० । तिनदहम को एसा कद्यो जो नृप दशरथ पास ।' 
माये, विद्रवामित्र -सुनि' जाय. करहु -परकास-॥ 
यदं सुनि*भरोरन ने कहा दशरथ फे दिग जाय ॥ 
विदचामित्र गाधि सुत बाहिर ठद्टे भाय ॥ 
सो ०.1 पूजित ,ठशरथ राच सकल मणडल्तेश्वरन कर । , ` 
+ ‰ सवन सहित तदं ठाव वैठे 1सह्‌ासन'उपषरः॥ `; 
;, =` वरदे तेज सम्पन्न-चछपि मुनि साध प्रधानभरु 1 
¦ - भित्रादिकनःपसुन्न करि वित रानत नपति ए . ,. 
चौ °। म्ररदान!तिदिराजदिश्रा ई 1 वातत ज्येष्ठी कदा वभा ¶ 
तनो नृप सणदत्तेदवरन्‌, कर \ आच्छादित दै, वैरे तहं पर ॥ 
भरूःमति - तेजवान गात्तन ते सुनि, सुवणै के सिहासन ते ॥ 
उष्टक. "खद्‌ा भयां नरन्नादा \ चसपयादटि सदितउद्ाहा ॥ 
एक , भार्‌; चशिठजी,; राये । इजी वामदेव -"उडि धये ॥ - 
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वमिति चले सुभटकी , नीडं 1 कदत मण्ठलदवर यहं जा ॥ 
जरह ते विरचामिन्र. लाये 1 हित्प्रणाम नुपरीरदा नमाये ॥ 
परत धरनिभर जदं ' शिर सोई । तह सुन्डरि मोतिनेकी दी ॥ 
यहि ` विधानते ¦ नावत शीशा 1 चज्ञेऋपय `आगे-जगदीरा ॥ 
सो) विदवामिन्रहु कसथदहीं । शिरते जटा कन्य लगि रहंदीं ॥ 
श्मपर प्रकारित्त अग्नि समाना ।'तनसुवणं प्रकाय-कंरिजाना ॥ 
शांतिद्धद्यश्रति सरलस्वभाव। ।तिजर्वान शरसे भंधिकजनवा ॥ 
सन्दरिक्रांती शांति. स्वरूपा तन्द्रि बोस्फी हाय अ्मेपा॥ 


महा धेस्यवानदूः "अकामा, । एसे गाधि सूवनदहिं प्रणोमो ॥ ' 


करत गिरे' चरणन .पर जाई । ज्ञे रवि रिकपद पैर श्र ॥ 
तिमि मस्तकं नमाय नपवोल्ला । धीर घरन्धर वचन अमोल्ला॥ 
{दो °} हैहमारि अतिभाग्य जो दरशन भयहुतुर्दारः। ' ` 
{' शभ्रघरिक अनुग्रह कीन तुम.मोपर्दायः उदार 
४ मोहिं यतिहि मानन्दभा जदेअनादि श्रनन्ते >` 


ष 


1 3: , आआदिमध्य अन्तहुरदितः भ्रविनाी भगवन्तं ॥.; ।. 
१ 


सो ० ।र्त्रिमःःमानन्ढ ` एसा है जो, जगत + मेहे 1; 
1 तवदरेशन सुखंकन्दसा अचप्राप्तलखो तमा ६ ।॥ 
हेः भगवन्‌] अवमान प्रवल भाग्य मरीभेङः 


"धमासा क "काज मह्‌ ,मेनने.म अइ ॥ वि | 


चो ० । काते जी "मंगलं सेत्‌ः! चायो ममं दुशलेदिःके देत्‌ ॥ ` 
भगव. { आगमन तुमारा \रहा नाहि अरं सक्ष हमारा ॥ 
श्रुतम यमित अनयद कीना \ जो मोक निजदशनदीना ॥ 
जिभि रवि कोड कामजव पावै 1'तव व्व - फे ऊपर! भावे ॥ 
तैसे. तमहं दृषटि. स ` भाभ्रो ! भरु सवते 'उछषट सला ॥ 
ह गुण तम में मदे उदारी ॥ यक तों क्ष्चिसुभेवं तमार ॥. 
श्रु इने :बाह्मणह्‌ स्वभावा 1 तंम मर्दैमुनीसे सत्तभावा ॥ 
संव" गुणं ; ते सम्प्रणं रदं तम क्ष्री से बर्ण महद ॥' ' 
अत काहु दि सेमध्यै नहिं देखा } जो तुमार प्रकारा दसपेला.॥ 


| 


| 
| 


॥ 


1 


1 


॥ 
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अरु जिनःनार्ग दीप्त तम अ्रायेः। चहमोर निजं दृष्िज्लभाये ॥ 
तदं करि भायहः अग्रत वृणी ५ रेसो आवत 'दैमम दी ॥ 
हेभुनीर! जो भा तुक भावन ^ ताते मोर भया शद्‌ पावना 
लाम दररते भा अति मोदीं 1 अस्तुर्तिकरोकोनविपि तोदीं ॥ 
भरदाज समं सदित उछाद्‌। जवं यहिभेतिकेहां नरनादू ॥ 
भरु वरिष्ठः" तके दिमभाये । विरवामित्रहिं ` कणठलगाये ॥ 
पनिज मर्डस्तंदवर तिदिङंमा । ते सव कीन्हं अनेक प्रणामा ॥ 
दो ०) यहि प्रकार सव जन मिले विर्वामित्राहे माय1- 

"' तव 'तिनको ररीरथ 'नपाति तुर ताहि धरमदेलाय ॥ 

; सार्दर 'वेढोरत्त भये सिंहासने दिग जाय। 

‡ वामदेव, श्रु -गुरुहि पति 'वेटारे नेर राय॥ 

सो० वहुविधि पजन कीन्द राजा विदवामित्रकर) 

` ` पनि प्रोक्षणं द्द भ्च्यै सु पदिच नहुकरि 11 

वहरि वर्लिपरं हु भराय ताको पूजन ` कीनं तव । 

* विद्वानि्रह धाय पजन कीनेदं वरिष्ठ कर ॥ 
चौ ° 1 भन्यिभन्यं पूजनंभाएेसे । विविधरीति. 'पैज्यौ' सवतेसे ॥ 
अपने भ्रपने भीसनं - भाङ्‌ यथां योग्य "वैठे शिर नाई 1 
तव भपति दरेरेथ इमि बोलो । देभेगवन्‌ !.मंममागे भमोल। ॥ 
जो तमार दर्शनं भा -आाज्ञ 1 भ्यो रुतार्षं .समेतं समाज्ञ ॥ 
जेसे भ्रधिक ` तर् रदं रोह । ताहि प्रापतं अर्त जव दोहं ॥ 
अरु जन्मान्ध आंखिं जव पादै सो भानन्द केतेहुं न समाई ^ 
जिमि निधनं चिन्तमणिपावा । भा अनंन्दं गादुःखःदरावा ॥ 
अरु'जेसे ` काहू ' को ` महँ 1 वोंधव सुवा दोये नररा ॥ 
सो षिमोन ' 'आरूट्टि लखावै । सव को ` गद अकराराते भये ॥ 
जस अनन्द होत तवं तोही । सोमोसोंकिदिषिधिरदिजादी ॥ 
तव दरशन ते मादे. "अनन्दा । तसे भे मुनीश संख कन्दा 11 
हं मुनाशं "आगसन'' तुमारो 1 मयो-निसित्त लास सोतार #॥ 
अधे रूपा" करि " मौसने "कदू ! भयो विचारिमौन्यजनिरदह 
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अथे रतुमारं दादर; देः जोह) पूर्णं भया जानघ, सुमसोक्' 
कादेते - जो-"यहि : जगः मादी । कोड शरस पदाथ है नाही ॥ 
साहि कंठिन ता 'वश्चनर्हि , देऊ 1 मयरा कराल; जगतमें, तेः ॥. 
¢ दो ०7: वि्यमान-मोरे अ्रहे सव कदु करहु विचार }-, 71. 
- 1 {~ ` सोदक कठहु तुम होदरि अर्थं -तुमार॥ = ¡~ 
¡› 4 --स्रो निद्चय करि जानियो दोयरदहि यागं । ~ .- 
117: ' जोौ.कल्ु तुम आज्ञा करहुसुमं दे्हृबितुसोग.॥ ~ 5? 
सो ०” य॑दि विवियु्फैवनायजयवोले दशरयनुपति ! - ~ " 
तवमुनीञश्चहरपायः धन्य ! धन्य } 1-कहनेलगे ॥ 
` ६ .„ यह्‌ प्रकरण धारे प्यान स्नेहं सीतारामज | 
1 , सो आरूढ विमान स्वी; सोकफो जाइ ॥ 
{ "7 “ ^^, * ^ ` वर्वासनच्छा 7 ~ 7.7 ` , 
,, दो० भरद्याज यहि भोति जव दृशरय नुप कटवात । 
¢ शारदरूल स॒निम्‌ तबगालिसुवनकरगात्त 11 
, हे प्रसन्न पुल्लफित-.भयो राम रोम भै- ठह । 
; + ,, राक्ा-शशि लपि क्षीरनिधि-जिमिभ्रसन्नहैवाट्‌ ॥ - , - 
| सो -तेसे है; दे-राज ! शरटूल. तुम धन्यौ. ! >¦, 
। +~ श्रसनदीहुकिदिकाजतुममदेदेगुण श्रेठजो ॥1.", ~ 
1 
॥; 


„ ~- हौ रघवसी- एङ; दजे- शरूवशिघ , तव 1 ~ ।~ 
राखत,ताकी टेकश्ररु, तिहि आज्ञाल्ले चलत ॥ ˆ ` 
वी ताते,;दे राजन्‌;1,जो मेरे 1 कष्ुक प्रयोजन सन्मुख तेरे 
प्रकट करत -सनिम्रे तनि दम्भ । फस दशरात्र यज्ञ; आरम्भा. 7, 
करन, सगत जव -ताक . जाई \ तवःखरदूषण निति चर माद 
तिहिविभ्व्त. करन ,खसलगा ! जर्दजहे जाय करतज॒वयागा + 
तुः तदहं विध्वस्दि सो, करद, 1 अति अपविन्रवस्तसनभरदी ॥ , 
उरि अरिथि सृप्रिर असूमास.11रहनयोरन रदत तिहि-पाक्न्‌ः॥ 
बहरि-मोर ठोरहः जव जारं \ करि अपत्रिन्न ज्वं सोटाऊ॥ 
तिनके..नास क्ररनः के काजा । में भा्योतत्‌ दि भ्राजा 


् ॥ 
^ जड ५ 
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कहु कदाचिततजौ यद ' वाता 1 तुमह तो समर््यतिहि ताता ॥ 
मै लौ ।यन्न रम्यो राई) ताकी म्‌ क्षमा, हे भाई 
जो सै! शाप .देदही .; तादी । तो जारि तौ तुरन्त वहजादी ॥ 
पर नहि साप क्रोध चिनु दो) क्रोध येते निष्फलसोई ॥ 
५ ,दो०, 'जो मे चुपहंवे रं तो"डार्जिात श्रपविच्र । <" ` 
\ + = ताते रायो सरण तवः रस कद विद्वामिघ्र॥ 
| ,.।. हे राजन्‌ पुत्रनो-कंमलनयन दै रामणे ; ` 
¢ ,.,, २7 काकपक्ष संयुक्त अरु, तक्लगुणनकेधाम.॥ ; ^ ` 
» ,सो* जो वालक-नरनायःरदतः दतर - रिपायुत 1 , ˆ ८ 
, „+ ताक मोरे साथ दाजि जो,मरि 'तिनहिं ॥ ˆ - : 
\+- , , । गस यज्ञ.तवहोय) मेरी एसे खलन सो 1 ए ^ ~ 
+ +^ „1 ममसुतवाल्कसोयभ्रसिचिन्ताजनिकरहनुप; `` 
चौ० यद्‌,तो अदे बहौ रना 1 इन्दर समान शूर भरू "वीरा ॥ 
भावत , ताके . सन्मुख मादीं । टदरन योगम्लेच्छ. सो नाही \ 
जिमि केदरिलन्सुखमूगवालक । ठदारिनसकतनुपाति वचपालक,) 
तैसे ' तव पुत्रहु के , नेरे॥खहरि ; न? सकि हैः दैत्यघनेरे *॥॥- 
ताते इनदि सोद त॒म देह । रदे घम्म जग मे वश-हू ॥ 
रपर हीइ दमारं “वड काजा 1 यामे + सगय, ¦ करहु, न राजा ॥ 
हे राजन्‌! त्रिसुवन मर्दः कोई । कतहं पदाथ न एखः न होई ॥ 
जाक राम करि ,सकत नाहीं 1 यातेः तव पु्रडि ले नाही ॥ 
ममकरसो मच्छि, "रदे । मोरे करत विष्न-नहिंलािरै ॥ 
भरु जो वस्तुः पुत्र त्यदˆ'तोरा। सो, सव त्रिधि.जानादे मोरा ॥ 
चात वरिष्ठहु. की सवजानी,}जो त्रि रालवरशी -असज्ञानी ॥ 
सो जानत्‌ ; है (दै तादी । दने -फी समरथ चरसनादी ॥ 
दो जानिसके जो चासुको ताते अव यदि साय! 
रेहुदीयजिदि सिद्धि ममे कायैसकंलैनरनाय ॥ ˆ; 
^ देराजन्‌) लो समय, करं कर्य रोत्त; दै कोय । 
¡ "सोअ तद बहत नूप. सिष्ि धोरदू दोय ॥ 
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¦ सो० जैसे वचन प्रमानस्चन्र हितीयाको निरखि। - 7 
, + एक तन्तुका दानः करिये होत पीरिः-वहत.। --- 
सोवि, विन. याम दानःवखं ह के भ्ि। 

“ दर्तः नतेन काम सिद दोतजोसरमय प्रर ॥,.7; ~ 
चोौ० ! धोर्हकामसमयकरतेते ! अमित भिददिको 'दायककेसे ॥ 
परपर समयं विनुः करत प्रदीना 1 वहुतह्‌ कास्नको फलदीना ॥ 
ताते भानः, विचारन 'कीजे,1 मोरे. संग राघ-को दीजे॥ 


खर दपण राक्षस ःरति, भारी 1 खरडन करत .सयज्ञ हमार ॥ ` 


ज्या यह रानचन्द्‌', अआचग। तव ब्रह.भागःसवाहं जाचमी, 


प्रू उन रामचन्द्रः,क अग दहिन सके ठद्क अभागे, ' 


इनके ,रोप - तेज. के“ अगे! दवै जाद अल्प छल पामे ॥ 
जत्ते सथ्य -- तेज `, कठिनाईः1 तारागण अकास्च छपि जाई ॥ 
तैसे राम "दश ' जप, सदिं । तव सों खक्ल स॒स्थिरनदिरदिहं ॥ 
निमि देखे विहगचर पाहीं काउ पल्चग ' नदि ग्टदरा्दी। 
तसि; "इनके सन्मुख आदं । नहि -उदरि ` दँ राक्ष , माई । 
भ्रमि" देखि, सहित संदह. तति माहे राप्न कं दे ॥ 
,{ गग दोय हमारे कयं अरु धमहे रदइ , तुमारः-> ~: 
, , ` { तिरिनिभितजनिकरहतम कदुसददविचार ॥ 
नहिं समर्थता तासी रान निकटजोजाय > 7; : 
महे रक्षा, रामक्ी. करिहौ , मनवचरफायम।। ` 2 
सी० भरद्वाज ! सुजान; वालमीकि,; बेालतभये {7 7: 
„ जत्रभ्स'वचन पमान विग्वामिन्रकदाग्रममां . < 
तव दरारथ 'ब्तवंत सर्निके तष्णी ` हर्यौ 4. † ` 
, यक्र सुहुते ` पयन्त पडा रदा ` तवभूमिपर# =“, 
„ दशरथोक्त वणन 1-. - ~ 
दो० , बालमीकि; वोज्ते कि दे भारद्वाज प्रीत । 
¦ ^ यक सुदतत पीठे.उठे नुप्रतिःदौयञ्मतिदीन्‌ ॥ 
+ महामोह `को प्रधिपनि दोध-गये दिः ठर । 


॥ 


धेराग्यत्ररृरणं.। , ४; 


।; , चैधैर्ते रहित दोक बोजे नृपकरिगोर॥ 
 सो०1 कहा पय तुम कार्हुअवतो रामकुमार दै ,- 7 
, „° शस. विद्याहु यवर्हीःतां सीख्या, नदीं ॥} =: 

` ,; ` करनहारहै शेन अविं पप्पकी सेज'पर ब; 

` "रणभमिह.जानेर्न क्या 'जीर्नितवयुद्ध विधि, {ॐ 
चो ण।भन्तःपुरमहें राजकुमारा । तियनः-सेम कौ, वेठनः-हीरा ४ 
राज कुमारं साथ "कैः घालफ़ । येलनहारु शु ' उरेखालक>॥ 
देख्यो नहि कदापि रन ई 1 युद्धि फियोः नदिभेकुटिचदहषई ॥ 
कमल समान जास युग हाथा 1 कोसल सवसरीर सुनिनाथा णा, 
राक्षस सग लड" किभि 'सोई॥कमल- पपान यद्धकहु ! दोई.॥ 
कैज समान 'रासः वपु साई! महा्रर पाहनकी ४१न्याई \॥ 
तासु सये दवै ' है फिमि मासी" निशिचर निकरभयानकमारी "1 
सवत नौ सहश्च ` को भयऊ 1 लाग्यो+दराप द दै -गय 
यहं 'द्धावस्था मदं, मेरे \ पुरे). भये + हें यतन प्धनेरे॥ 
चारिहु मध्य पकरुह नचनाः। रामचन्ध जो सगुण यना 
पोट बै लाम धव्रोदी } प्रियतम दै, सधिकः यदमोहीःा 
अरु सोमेरो प्राण समाना । ताके विनु में छणदहुःप्रमानाप्ना 
काद्‌ भोति रि ` सकतनादीं । जे. त॒म स्ह ~-जाइहौ यादी ॥ 
निक जाइ मेरो प्राना मेद 'जेदां सतक समाना 
केवल्ञ मोरष्टिं निअ नेहा परिजिनपरिजन.अरुममगेहा ॥ 
लपन भरत रिपुहन जो भाई1 सहितः कटम्बःयपरसवमाह ॥ 

दोः {तिन सवं) जनके प्राण दै रामः चन्द्रः सखेदेन 1 

जा तकां से जाइदौ मः मरिदौ युत;-ठेन ॥ 
अरुज मोहिं वियोग करि" मारन - मयहःआप 1 
1 तो 'फोटिद्ं नदि" वर्जि 'ले."जायौ.दै, ताप ५ 
^ सा० 1 'दे' सुनीर !-भव परः र्यो रामी . चित्तम 1 7 
४ तकिं, केले दरररहं तमार ' साध दैक ४ 

देखत्तं देखत; यादि दोत प्रसन्न ` हमार "मन 1“; 

%‰ 


© 


ह + 
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॥ 


(| जिमि पयोधिमन माहि.दोतसुदित, राकेशलखि ॥ 
चो०। जैसे पूणे अमत कजरी ! दोत प्रसन्न चकोर!नि्ारी ॥ 
रु पुनि मेव बद - के देखी । दोत पंपेमा, सदित विशेखी ॥ 
तेसे हम , रामर्हिः अवलोकी \ दोत विशेष प्रसन्न अशोकी ॥ 
तभ पनि राम बियोगः. विहनिा किटि.विि हेहै. परो नीना ॥ 
तिय.भ्रिय नार्हः राम प्रियजेसो । धनभरु,राज्य है न भ्रियंतेसो ॥ 
अदर पदायै राम सम कोई) मो कदंनहिकदापिप्रियसोड ॥ 
सुनी ! सुनिके.तव बानी । भयो शोकमति.मनदइस जानी ॥ 
तते दों मे परम. श्रभागी। भे तुमार आवन यदि ल्लागी॥ 
यदे सव सुनि सुनिविन पुमार।। जिसिकमलनपरपरततुसारा॥ 
पेशी ज्यथा , मह अवमोरी ।अरु हमि वर्प ‹होत बहोरी ॥ 
होत न्ट. जेस. -जलजाता ग कीति नएता मोरि तवत्राता ॥ 
जिमि घन चाव मारुत वहई । तथ धनर अभाव है रदई-॥ 
तैसे भरु यह" वचन तुमारी । प्रसन्नता जो वी ‹दमारी ॥ 
ताको सो भाव करि दीना । त्राते मेैं.अतिभयडं मसीना ॥ 
जिमि मजरि वसन्तकी साई । शण्कि ज्येष्ठ अपराहे, जह ॥ 
तैसे जव तव, बचन सनाती 1 प्रसन्नता, उरकी जरि, जाती ॥ 
; दौी०1 राम चन्द्रक देनको निं समथे ता मरि \;., 
कहौ एक अक्षौहिणी जोराख्यों ,दलजोरि ॥ 
बडे शर रू; वीरकी;सव , सेना है सोय ! - 
,, भ्रख -रासख अरु.मेत्र विद्या जनतसव कोय ॥ 
सो०। सवदि चत्ररन बि, चल्िहौं तिनकेसगमै । ' 
, जायमारिहौं; नीच, अधम इएराक्षसनका # 
रथ प्यादे;. गजवाज अत्त.चतुरंगिनि-सेन 
, , ^ जायविनाशं भज यपनेयज्ञ विन्नाशकन ॥ 
चो ° ।एकनिशाच संगरन मोही \ व॒द्धकरि सकर्हुमो में नाही ॥ 
जो त॒मरो जपतपमख 'धालंक 1 वन्धु कुवेरः विश्चत्रस- वालक ॥ 
रावण दोय त्िनहुं के साथा । मेन" समर्थे .युद्धसुनिनाधा ॥ 


॥ 
५ ~ 


- , वैरग्यप्रकरण।ः; ` २७ 
श्रागे रहा. -पर्र्म भारी ।जेतकोड नतरिज्लोक्यमभःरी ॥ 


जो भोरे मारन ` दित धोब । वाको मै मारं दे दावे ॥ 


श्रव मेरो ठदधापन ` भायों 1 तन ` जरी भृत ` कँ पायो ॥ 
यदिकारन दरसुख्तेग माहीं 1 युदकरन समये मेँ नाही ए 
मोर माग, आह थव गयङ । यदि निमित्ततवभावनभयऊः # 
श्रव मेसे,म पराक्रम वैसा । दशयीव्हिं म कांपत वैसा ॥ 
केवल से नहिं कौपं ताही । इन्द्राटिक सुर कोंपदिं वादी ॥ 
यातुचान; वतत, “वस ताके ! काङकी समरथ; नरि, वाके ॥ 
सगकरै --र्म ^ .रगः भीरा ) चह, तो वडो शूर भरु वीरा ॥ 
जव मोरिहु'-समभ्ः नहि-जोवै 1 तव केसे समये सुत्त हवै ॥ 
अररुजिन फं लेने - तुम थायो । तिनरोगी है भीतरछायो 1 
असं र्ब भाः चिन्ता लागी 1 अन्तः पुर बैठत सव स्यागी ॥ 
खानं पान ञ्जु द्टुमार सुभाङः ! वाकं विरसलगतसवकाऊ ॥ 
-दो०.। मेनिं जानत कौनदुख प्रा्षभयो प्रभुवासु! ˆ ,' 
„ ` ` ˆ सूचि पतद्ैजातजिमिजलजःमर्ईगतितासु॥ 
, ~` "लो वह युद्ध समभन जो धरसोवहिराय 
, ~` रणभरमिहु देख्योन्दी सोलडि है किमिजाय ॥ ` 
`` ` सो समर्थनं युद्धके अरु दै मेरोप्रान! 
_ ‹ जो वियोग तिदिदोड है जीवन मेरो; हान ॥ 
सो०\ जेसे'जलल विनुमीन काद्र विधिजीवत नदीं। 
तैसे राम विहीन जीवरदिगे,हमललोग किमि ¶ 
“ रुनिदितमचरदैत तुम म॒नरिराम्िंकदत । 
 चतुरौगेणी समेत कद : तुमरे संभ हम 1 
चलो त्यागि सव कामः; राम युद्धे योगनहि । 
, + यद्‌ कदि “सीताराम ^ विहवलहैनपमौनमे 1 
= ~, ` + राम समाज वणेन ^ ^ - 
दी 1 वाल्मीकि, वोज, बहुरि सुनिये भारदाज 1 ` 
¡ ~" याहिभरकारसन वचन जव वोकते कौशलराजश 


॥ ॥ 
॥ 
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1! . ~~“; -भमोह सहित अतिदानं तवपसोवचनश्रधीर,\ । ॥ 
‡ ; < २ है क्रोधितःवोक्ततम्भये विरवामिन्र मँमीर 1“ , 
-सा ०." हं राजन्‌. निजयमका अपनंसमिरनकरषह1ः 
1 ` ५ द्रल्लागति तोहितरम अवदहिप्र्िज्ञाकीनक्या!॥ ^: ` 
मन दहै-नोःतव तण, : करिह सो.सम्पणमि-। 
154 --प्मयाजानियोः-पृरणै, सोई - तममे क्यो ॥ ¦ - ˆ 
न्नोअ्वनिजघ्रम्मकरततमत्यागा। जातसिददे; सुगडवभागा ॥ 
जात्त-भगिः नुप; तो पुनिभागे ।.भयो न श्रसरघुर्ुलमम्णे ॥ 
जिमि,राशि महं शात्तलत्ता "रद ई ।कवहंनअग्निनिकसिकफेवदईः॥ 
तेते); भपत्ति तव 7 कलमादीं । एेसोभयो' कदाचितनादी ॥ 
परपर करत्तःज्ो तमभस काज । तो करू उठि जें मै आज्‌ ॥ 
काहे जो; स॒नेः"एह माही ॥ आव्रत सो, सूनेः दीं नाही ॥ 
प्रर-यद रहा न तम कुं योग्‌ 1 अरु वशिकरहुःरास्य्ररु.भीग्‌॥ 
चौरहु कुर दोऽ -दै -जोई । सं ठम समुभिः.लेदं सोद ॥ 
अररु जो निजधमेदहिःविनकाजा। लागत; तोधनित्यागहराजा ॥ 
वात्मीकि बोले; 'खद वानी {स॒निये ` भरदा मुनि ज्ञानी ॥ 
जव सम्पूरणन्तनतयेहि सतीः) है करोधायमानंः सुनि शती ॥ 
बोले विद्रवासित्र अदापी "कोटि पचास समि तव केपी ॥ 
ढो ० \ अरु इन्द्रीदिक-देवता उ्यतिराय भयकरो; पाय 
¡ सव सवरस पन लगे-त्रयो,काद दखदाय ॥ -ए* 
{वो्तेतवषहि- बशिघसनिः .ह अवधेश नरेश! 1 
भयोःसबद्िःइध्वाक्‌ कल.महें प्रसमं पी, वेश ॥ 
सो ०1 चर्‌ तम, दरारथदोय विद्यमान मोरे.कदा 1 
करिप्रण-यतिदटट.जोय 'कयोत्यागत.निजधर्मको ॥ 
हेदेभ्जो -तवः-अर्थकरिः; . देहौ .मे -पणसव । 
अरव क्यों जछत-संमर्यं मागत" नृपति श्मालसम ॥ 
चौ ०1 इनकेसगदेहु तिर्दिन्ादी 1 उनी रक्षाकरिदै याही ॥ 
जेसे रक्षा ' करत" अमीकीं । पद्चगते विहंगः" पत्तिनीकी 1 


1 
॥ 
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ततव सुतरी".यह्‌ करि ; तस 1 भ्रु; पुनि सुनदहपुरुपयदकसे ॥ 
नदि इन्तम -कोउवेलवाना ? साक्षात्तादं वल स्तन वान्‌ ॥ 
धमीतमाः- घम्पेकी ` मूरति । तपकीः खानि -तपाहिकूपसरत्ि प 
कोडतर्पसी अर -उुथिमाना +} शूरवीर नादं इना समाना ॥ 
श्रस् शख :विद्यामहं - को$ \ इनदि समान न दूसर दाईइ ॥ 
ष प्रजापत्ति तनया, जो$ 1 रदीजया अरु गुभगा २६ ॥ 
ताको यद्वी ऋपयं "कं दीनी । प्रकट दैत्य मारनको कनी ¶ 
पाच पाच शत पच दोड कों ! भयनारनके निमित्त सोडकों ॥ 
यके वियमान + दौ नारी । सो स्विति भद मृत्तिका धारी ॥ 
ताते याकी.जीतन : दरा 1 कोड समध न याहि ससारा ॥ 
+, ढो ० (जरि (साथी ' यदभयो विदवामिन् मेँभीर । 

71 ; सपत्रिललोक महं काहु. डरत नदीं बलवार ॥ 
, 15. तीति याक्तेसगः तम निज 'संतकोः करि देहु 1. .*` 
1, ४ }+ अरूःसशय सवे स्यागि कै सुयश जमतमं सेहु ए 
सोठ1 अस; समरथ कोड हैन जोयाक होते हुए 1" 

" ६ ५ वौल्ति सके कटक वेन भयवश' तुमरं पुत्रकं ॥ 

, =,7 रद्ख करिणहोत अभाव यासु दृष गोचरसमे 1 

1 ^¦ ` सूर्योदय ते पाव श्रवकार सव नाश निभि॥ - 
चै ० हेराजन्‌ ! यदिसुनिके साथा) कदाखद ` होवे रघुन।धा ॥ 
तुम; इश्वाद्ु वंशकर भूषण 1 दशरथ नासे पाप भ्रघटूपेण ए 
जवन धमे, महंधिर ` तुम एसे 1 भपरजीवपालिदि ते्िकेसे॥ 
सुजन जु चेटा "करत अगारा ! मोर्‌ जीव तिदिके अनुसारा ॥ 
तमसम पालहि नदिं निजवेना। यपर काहुसन वहरि'वनेनां ॥ 
तुमरे शुलमहें असनि भयऊ! जोयपने चचसों फिरि गयः ॥ 
याग धर्म स्यागन निज नादी 1 देहु पुर ' इन कफे सगे माहीं ॥ 
जो तुम उन्तकेभयद्ल पायो । सोमी नहि 'भंसवचत्तसुनान्नो॥ 
कात्तहु, मरति धरिः नर राईः। यके ` विदययमान सों ` खाई भ 
तेरे सुत फो' कलु नदि" दवै" 1 चिन्ता करि सपति मति रोधै॥ 
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देहु पुन्न; भरु देहु न जोई । धन तव नष्ट भोति दै दोई.॥ ` 
कूप वावरी ताल कराये । ताकी, पुण्य न्ट है जापै ॥ 
द° 1 तप्त यज्ञर दान पुनि स्नानादिकं फल जोय । 
अरूपुनि सकल क्रियानफ़ल सुलभक्षणदहिं मेदोय ॥ 
यह्‌ निर है जाइ दै मोह सोक सव स्याम । 
निजधर्महि सुमिरन करहु भूपे भागजसु जाग॥ 
सो० } देह राम कदे साथ दौदकायैतच सफल सव । 
हे राजन्‌! नरनाव.कृरन रदा यहि भोंतिजव ॥, , ^ 
क्यो नहि .कद्यो चिचारि विज्ञ विचार परनामदखे 1 . 
ताते चवं सभारि दीजे सुत निज साथतिदहि॥ 
चो ० । वाक्॒मीकरि बोले सुनिराइं । भारद्ाज सुनु चितत'ला$ः॥ 
जव घरि वोल्ते यदि भती । ये््यवान मे तव नृप कोंती ॥ 
भरे भ्ुत्य कं तुरतहि बोलती । बोर्यो तासों वचन .भमोली ॥ 
महावा ्टुमार पद जाग्र । वोत्ि यहं तुरन्त ले माघ्रो॥ 
ताके संग मत्य तंतकाला 1 अंतर चाने. जाने बाला॥ 
ज्ञ छलरदित नूुप्राज्ञाः्लयऊ 1 राम त्रिकट तुरंत सरो गयऊ ॥ 
लवटि "एकं सुहत मँ मायो । अवत एेसो वचन सुनायो ॥ 
हे देवत्ता!.. राम, रणधीरा ) वैठे -चिन्ता मगन शरीरा ॥ 
कदा राम सन वारं वारा 1! चलहु वेगि श्रव राज. कुमारा॥ 
चलतथददिं, तव्रसउनकदर्दी इदिविपि किर च॒पहै रदरदी॥ 
यहि प्रकरः दे -भरदाजा-1 । कदा] वन कीना जव राजा॥ 
तिदि मंत्री सेवकन बुलाये 1 सवि बलाय निकट वेठाये ॥ 
, दो ०। ्क्राजा आदरसदहित कोमल सुन्ठर वेन \-:- 
} - अक्ति पुण वोत भप्रेभरे नीर युम नेन ॥. “~ , 7 
, † , -रामचन्द्र-के परमप्रिय कदा दादे तसु 1 
, ^ , वासुद्श्ा-इमि किमिमई क्रमसों करहु भरकासु ॥ 
सो ०. सचिव कटे, हे देव! करै काद अव वातं, दम । 
: जेति दमे सिगरेव भावति सवी दृष्टि मर्ह ॥> । ," 
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सो सव के आकार प्राण देखने सात्र हे! 

लखि इखित एुमार हे सव सतरु.समानदम ॥ 
चौ० । जोदमारस्वामी रधुरावा । अ्रसलरराल्ल चिन्ताफे पाय! ॥ 
है राजन्‌ जिन दिनमनभाये । रामचन्द्र तीरथ करि भये ॥ 
प्राप्त भई तिहि ठिन ते चीत्ता\ जो भोजन लै जात पुनीता ॥ 
पान पदार्थं वख सव कोई देखन को पटायें दम जोर ॥ 
क्क पास तिनके . लै जाई \ रत यतस्त पदार्थं सुखडाट ॥ 
देखत सो नदिः काट प्रकारा ! दोतः भ्रसन्न सथा वहु वारा 
रह सो अस चिन्तार्मे सीना 1 जो देखत-नहि चस्तु प्रवीना ॥ 
अरुजो कवु विलोकत तादी । उपजत्त अधिक क्रोयतघवादी ॥ 
अररु सुखदाधे पदायै क्रिलोकी । करतत निरादर होत सरोकी ॥ 
अन्तःपुर मे, तिनकी माह । दीरकमणि भषण सपदद ॥ 
भानि देत, तव ताहि निहारी । देत भमिरपर तिहि दारी ॥ 
नदीं काहु ,निधेनको देदह प्रसन्न नहिं काहेहि सेद ॥ 

'वो० । खडीहोतिजव सुभग तिय, विद्यमानतिषदिजाय 
~", „ नानाविपि भ्रषन सजित महा मोदः समुदाय ॥ 
करन हारियों निकट्है लीला करति वनाय। 
` सदत) कटाक्ष प्रसच्च ष्टृतचाद तं चनस्लभय 
, सो० 1 विपवत जानततादि, चितवत तिनकीश्रोरन हि 1 
, “+ , सखतभार जल नाहि कव पपीदातषितजिमि ॥ 
^ जव अन्तःपुरमाहि निकसत राजकमार सि । 

~ क्रोधवान है- जाह, तवदीं उनको देखतदहि ॥ 
चो० 1 देराजन्‌। भोरहुक्ुत्तादी । भलोलगत काहू विधिनाहीः॥ 
मग्न रदत..काड . चिन्ता मादी । भोजन, तृ्षदोय, नदिं,खादहीं ॥ 
क्षधावत सौ रदत _ निरन्तर । इच्छाकरत न काहू्वस्तुकर ॥ 
खान्‌ । पन पिरका साज चाहत नहेकटापसाराजहः 
इन्दरिनहको; सुख, निं चहङ>। है ,उन्मच् ` वैठि सो रद्द ॥ 
जन कव. कोऊ) ` सुलह, 1 एूलाद्िक।-पदायै जे जाई ॥ 


' 


~ 


~~ 
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ताते सतकन, स्रो , दैजावि। .यद चिता. मोरे मन अव॥ 
जाइ क्र जो, सहित, समाजा ! अदृहुः चक्रवती, तुम राजा ॥ 
वडो _यायु-; बल्ल; होवे - तेरो । पाओ सुख "रु भोग.घनेरो ॥ 
सुनिके वाक्च ,,ज्रमी रस, वोरा । ताको , बोलत चचन कठोरा ॥ 
हे राजन्‌ !.केवल तिहि.काहीं । अस कठोर चिन्ता कड्ुनाहीं ॥ 
ज्छिमन अपर रावल , हारी. .कर्टेलागी चिन्ता अत्ति भारी ॥ 
चलि स्नवः देहु तिनकी धारा ।कोरज्ञ चिन्ता मेटन हारा ॥ 
होवै; तुरति ,बुल्ावह . तादी 1 इर्विरहिहि सवतामहें नाही 

इच्छा नहिं -पदाथे,की, काद्‌ । बुडौ चदहतःसो अति अवगाह ॥ 
हेराजन्‌ ! कया कहूं १ षमारा । दोयरदहा “अतीत, न प्रचरा ॥ 


०,“ ५ 
ढो० 1 एक, दस्र कर उश्ररत्राः ओहि वेटि. रद सये), 
ताते करहु उपाध जो चिन्ता निदत होय ॥ 
~ विश्वामित्र कहा, हेलाघु] ज दे भल , राम 1६, € 
, ते मम दिग लेयावहू. सिद्धि हेय सव काम #॥. 
सो०। निद्तकर इख भग्र; देवशरथ! तुम धन्य ॥ हौ 1 >" 
+ पायो - पत्र, तमार; जो “विवेक वेग , यस '॥-. 
| हे राज्ञन्‌-! दमन लोग, बरेठे, दिं यहि टर जो 1". ^“ 
„ , सो सव धाकृ योग, हेही; तिनको परमपद्‌ 
चौ०। भर्वदीं मिदिजेदैदखसोई । बशि्ठाईि - हम वैठे जोई ॥ 
करिहौ एक युक्ते - उपटेदा । जासोद्ूटिहि सकसफलेा ॥ 
प्राकषि, आस्म ; पेद, ददै. ताको ।-तव सो वैदे वासु दशा को ॥ 
जो नर संतत लोदप्खाना1 अरुसवर्णै-समन करिजिाना ॥ 
अरु करिह जो ऊद्ु सव.वरण्रा । क्षश्रिय)श्रति केर आचरणा ॥ 
हव्य प्रेम;ते. दोय, उदासी । ताति, हे राजन्‌} गुण रासी 
तासो, दीवे भूप - .तुमार.। यह, छृतरूर्यं सकल परिवारा॥ 
ताते ;, भेजिय ,.. दृत ; तरन्ता ॥ बुलवावहु : मावहि भगवन्ता ॥ 


" ,वार्मीक्ि~वाीले, गुणः, साग्रः+- अराज = सुनहु. नयनागर ॥ 


(1 


+ 


सनि्चस सुनिकोवत्तनभ्रमोला । छप्‌ मंत्री सूत्यन सम वोला,॥ 


= ४ 


~ 
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लषण शचहन' अरु रघुनाथा । को; तुरन्त लंभवेहं साधा ए 
लैावत भगिनिहि रग जेस ! तिनको तुमः. संभावंहु तसे ५ 
ठो०} जव श्रस नुप दरारथ कदे मन्नी भरत्य समत) ॥ 
" चले सकल ' जय जीवे कहि परहुच रामं निकेत ॥ 
 „ कहा "राम पहं जाय'सो सवं कथा समुभाय। 
1 आये रान तरन्त तथ जरह दशरथ नरराय॥ 
सो ०! देखो सकलं ' मनीश . विदवामित्र वारिप युत । 
, हत जास के सीर ऊपर ' चमर अनेक विपि ॥- 
“ मरञ्लेशा तिहि यैर वैटरदै जोभ्रायवहु\ 
: "` लख्यो रामी शरीर भै अति ररित रारीरसन ॥ 
चौ ०जैसे महादेव वित्तलावत । स्वामिकार्चिकहिवेखनभावता 
तैस "परीति समेत विशेखी । आवत दशरथ रंमहि देखी ॥ 
चत्र नरपति चरन वरि माथा 1 नमसकार ' कीन्दा : रघुनाथा ॥ 
तिमिवरिप कोशिर सनिकाऊ ।'राम प्रणाम कीन्ह सत्त माङ ए 
 मदिसुरजो बेठे तिहि रोई । कीन्हा नमस्कार रधुराई ॥ 
 मर्डतेग ` जे. ररे प्रवीना ते प्रणाम रधुवीरहि कीना 1 
पुनि राजा दजरथ उहिरामहि। माथ कपोल चमिकहतामहि॥ 
केवल विरक्तता करि काऊ 1 किञ्चित्‌ नादिं परमपदपाङः ॥ 
मरु घरिठजी, द . गुरु मोरा ! तिहि उपल्श युक्तेकरितोरा ॥ 
चिन्ता दःख शलभ ` सवदेोदी । प्राप्त मार्मपद दहैहे तोही ॥ 
कद वशि्ठ--दे रास | सुजाना । तुम समान न शरमायानी ॥ 
जो लव विपय रूप रिपु आदी । जीत्यो तमसतवविधिसोताद्यी ॥ 
दां० | तिदि दृटिं तमजीततहू अजित नजीत्यो भ्रन्य । 
ताते, हं रधु्॑शसणि, घन्य ! धन्य तमयन्य १ 1 
` › "्वोज्ञे धित्वा सनि कमत्तनयन दे राम! ॥ 
` पन मतर कां सकल कदी चपलतां वाम ॥ 
° । करि अवं ताको स्याग भ्रारयजोकष्ठं दोयतव 1 
करट प्रकर यादल्गपृरनकारे दं सकलंदम ॥ 


५ 


६ 
॥ि ~ 
न # 
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, यद्‌ जो'तुम.-करहे मोह" प्रातिभ, दैरामजी!। ., , 

!' ' ,) करिके , ताकी नोर कहु भई कतत तुमहिं ॥. ` 
ची गतोतुमकरकिदिकारनभयऊ। अपरकौसो -फेतिकटयऊः ॥ 
रू अवलनो कल वांछित ` दों । तुमसतभावःकदौसव सोई ॥ 
दम. तुम्रो तादी .पदमाहीं । भि करवया्े शक नाहीं ॥ 
जाने दख; कदापि नहिं दोवे आत्मानन्द माँ सखस्तोवे ॥ 
काटि सकत नम सपक; नाहीं । तिभिषीडा न होयकष्ुताहीं ॥, 
हे रामजी! ˆ कुमार ˆ तुमारा ! करिह नार दुःख.हमसारा ॥ 
करहु न्दी कषु, सेशय- यामे । हमलोगनकफो वश है. जामे ॥ 
जिह दतनानत वद्य ,दखप्तददू । सो सारा अव मोसनकहदू॥- 
वौल्ते बाज्मीकि-मुनि ; नायक ! भारदाजसुनहु. सुखदायक ॥ 
क्था. तपम जगत, पावनी ।कोरिककचथ्सभ्रमनशावनी,ी 
सनिके यम म॒दित अति. दई । स्यागिदियोसवशोकहिसोई ॥ 
जैसे देखि, घटा ` धन, घोरा. ोत प्रसन्न; तजत्तडखमोर। ॥" 

1, दी ५। तैसे विरवामित्र को बच्रन सनत सुख. कंद । 

;, ; ^. अति भरसन्नभे रिथिलंतन रविकुल केरवर्चंद ॥ `“ ` 

'सो०,। अरु निज)मनमर्देकौन्द निरचय सीतारामयद्‌ 1 - , 

- -मनिःनव,दृढवरदीन्द दहे सो पदभ्रप्ति भव ॥ ` 


. शमय बराश्य चन ॥ 


„ दो । बाल॒मक्षि-पुनि वोल्यङ स॒रद्ाजग्गुण धाम! 
 † ;चत्न सुनीशकोवचनसुनि कदासुक््तमनरान ॥ _ 
) - दे भगवन! ठतांत्त जो सो पव सकल सुधारि। ` 
„, ` - विद्यमरन तुम्दर कंहत्त, करमसं माजपुकारि ॥ ` , 
सोर.) नृप दजञरथ शृदमोदि, प्रायजन्मक्रमकरिवहुरि;ः। ` 
: ६. , वड़ो भयो बस जाहि हीधायों उपवीत यदह ॥ 
; {भरर पठि चारिषु वेद.पाय ब्रह्मचयौीदि, त्रत, 1. ;, , 
\ तदनन्तर यदभेद घ्ायो-मत्न महं एक दिन ॥ 


५, 


। 
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चौ० 1 तदिंवातमनमहयदगाईं । तीशीटनकरिदीं अवजाद्रं ॥ 
रप्र देव .हारन मे जञ. देवनके..दर्न करि "भाऊ 1: 
ब॒ सःपितु की आल्ञालयऊ ।पुनि तुरंत तीयेन को गयं १" 
मेगादिक ; सम्पण नकी महं । फिय अस्नानजाय तीथनकदं ॥ - 
केदारादिक शाल्तियामा , 1 चिपियुत जाव ठाक्ुरनधामा ४ 
ददीत करि, भै.) यात्रा राहा । यँ भ्रायों तव भा उत्साहा ॥ 
तव मन सें भायो सुविचारा । जो सदैव, 8! के भितुसारा ॥ 
कसं स्नान सन्ध्यादिक, कमी । पुनि मोजनकरि पाल्तहुधमी ॥ 
रेते यादि. प्रकार सप्रीता - !;कमे करत केत्तिकदिन वीता ॥ 
तब विचार पुनि उपजतभयङ,। सो समद्धद्य सैचिल्ति गयङः॥ 
जिभिटणवड्िदोत सरिक्ला । खींचतस्रिग्रवाहद तिहि मूला 
तिमि ममदियमें जोकलदद्षी । आस्था,रूप रजत की वद ॥ 
' ¦ वो०,। ताहि ज्ञे गयो ्राइके विच्छर रूप प्रवाह ! , ' 
, _ ,> तवर्मेजानतभयों यद्‌ राज्यभोगसोकाह ॥ ,. ` 
~ अ्रपरनगतदू काद यदह सवतोश्रममान्न 1 
~ --यासु,वासना राखदीं जो मूर्ख यघप्रात्र ॥ 
„¦ सो ०. स्यावर जंगमरूप जतेकल्ुयदजगतं सव 1 
, ~+ दैखत्त लगत्नन॒प ज्लेकिनमिध्यारूप्व ॥ 
` दे सुनीश.! जगमाहि,जेतेकष्ुकपदाेयह । 
सोमनसोकरिचाहि मनहूतोभ्रममात्रमह॥ - ; 


, चा० ।अनहातामनमादखदादई ॥जा पदार्थे तिहि सत्पजनाद््‌ ॥ ¦ 


धावत रर सुखदायक जाना 1 श्रुगटृष्णा जलवतदि समाना ॥ 
जसे भगठ्प्णा कर , ेखी ¬ अरुदैनर्दि,घावत जल सेखी ॥ 
धाय धाय थकि,जाय अधीरा । तबहु नादि पावत्त.सो नीरा ॥ 
तिमि मूरख-पदाथे सुखदाई, । लखि-गोगन की करत उपाई ॥ 
अपर शाएंतकोसा पवना) तसे, ठं मुनीश ! गुण एना ॥ 
दें सर्षैवत) इन्दि कर मोगा. -नारा भया जासु, कर-सोगा ॥ 
जन्म मरन्‌ कोपात्रत जप्वै । जन्मते जन्मान्तर को पयि ॥ 


॥ 


३८ भापायोगवाश्चिठपय । 


स्र श्रममान्र भोग: संसारा । तमे आस्था करतेत्गेवारा ॥ 
एेसो मं षिचार करि जाना 1 यहसवः आग्मापायि. समाना ॥ 
यै ” जुभ्रावतदू दै'जो$ । तते; जको. नाश न दोर ॥ 
सो पदाथ सव पावनः चोग्‌ 1 यहि कारन तजि द्विधह्मभोग्‌ ॥ 
दो०1 जेते जोक सम्पडा रूप पदां लखाहिं । ,\ ` 
^ , सुस “श्रापदा ` माहिदैरचकट्सुखनाहि ॥ 
 , ताका होत वियोग जव तव कंटककी नाह, 
' ८ ` « मनम चुः, जव इन्द्ियहिं मोग प्रापतदव जाह ॥. 
सो ०-1* रागदोपकरिसोय ; जरतरहत `निशिदिवसनर 1 ` 
अरू जघ प्राप्त न हप्यितव दरष्णासों जरत नितत॥ 
ताते देः जगमाहिं दुःखरूपं यह भोग . सव, , 
“* षछिद्रदोत जि नादिः शिली महिं पाषानस्ती॥ . 
चौ गमोगरूप त्िमिद्खक्के्। छिद्रतनिक सुखरूप नहोई ॥ 
दुःख विपय व्रष्णां भे सद 1 वहुतकाल से! जरतेहिअ्रहञ ॥ 
हरे दृश्च 'छिद्रनमहं जोड .रंचक भग्निःयरी 'जिमि होई 
तवाहं धमव ` धारषहं यारा जरत रहत सां तित्यकठटरा) 
भोगरूप प्रबलानज्ञ ,. म!दीं । जरत रहत तिमि मननर्हसदार्दीप 
विपयमहेनकद सखंलवलेशा.॥ अहु तीमेर्द ` ` चहु दइःखकलेरा॥ 
है म॒खैता ताहि जो .चदडई। जसे "खाद 'ऊपर रदईं ॥ 
तण अरु पातः चदहदिशि छद { तासों ` आच्छादित दैजाडा 


€ 
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गिरतजाय मुगताकदं देखी । तामदं पावत दुःख विरेखी ॥ 
तिनि भोगर्दिःमरख.सखजानीं एकरत चाद सोगनकीमानी ॥ 
भोगत जवि. तवं जनम * "ताईं । जन्मान्तर रूपी .जीः खोर ॥ 
तामहं सो ` तुरंत. परि `जोवे 1 अररु नानाघ्रुकार :दुखपावेै ॥ 

दो०। हे पनीर) यद सकृत्त भोगरूप जो षचोर ˆ ' 

" 1: सं अज्ञान रूपी निरिं लटन ्तगर्तेम्कोर . 

^ “+ भआलनारूपी घनषिंसो तंव उठायले जते!“ 
 *¡ तिहि षियोगते रदत है महादीनं दिनरत्ति# ` 


; वैरोग्यघ्रकरण। ` २९ 
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, सो०। करत ग्रनेक उपाय जासु भोगके निमितयहं 1 
, ", ६.सो दृखरूप लखाय प्रापि राति को देत नहि -' 
, ~ ,जासुः मानकरित्रग कोप्रयल निततकरतयह 1 “ 
; = + सो शरीर क्षणभंग हीत वहोरि असार वह ॥," 
. चौ "जाहि भोगकी इच्छारदई ।नित; सो मूरख अरु जउअहई॥। 
यासु बोलबो चलो -एेलो ॥ ' सखे वांस, छिद्रमे जेसो ॥ 
तामे पवन जात है जोई 1 शव्द वेग "मारुत करि हो 
भ्रुयालना तिदि नरि तेले। यको पुरुप मारग को जते॥ 
मारवाहके ' मारग , -काहीं । कवं करत इच्छाहू नाहीं ॥ 
तैले' दुख ` भोगदं जानी । इच्छा करत न रिपुड वमानी ॥ 
्रपरजो शै, लक्ष्मी, नारी । सोडदै परम अनरथ कारी ॥ 
जव स्तमिः प्राचि होतसोनाहीं । करत उपाध , पाङ्वे काही ॥ 
वहरि प्रापति,प्रनरथकरि, होई 1 अरु पुनि प्र प्तभङ जवसोई ॥ 
तलब गुनं `नाङाररि दई 1 सीतलता संतोपदि जें ॥ 
धम्म उदारतासु व्योदारा 1 फोमलत। ,वैराग्यं ्षैचारा ॥ 
करति दयादि गुणन करनाशा 1 जव्तगुणकरभयोविनाशा ॥ 
ढो० 1 तव सुख करदं ते होय्रति प्राक्त आपठा दोय! 
भति दुत कारन जानिके स्या वियिहोसोय ॥ 
गुणत्तव्तगिदे जवह्लिगि लषधिमभ्रापिमै नारि। 
जव्रलदेमीकी प्राधिभे तव सवगुणनाश्ेजाहि ॥ _ 
सो० 1 जिमि सजरी वत्त; कीं दरियारितवलगिरटति । 
*+जव सगि छतुपाति अन्तमावत ज्ये अपाढनहि ॥ 
` ज्येएुपाहं ज्ञव य तत्र मंजरि जरि, जाति तव" 
,. “ तिमि जंव लक्षमीपायत्तन शुभ गुण नरिजात इमि ॥ 
चो ° मृदुषचत्तवल्‌शिवोलतजादगजवलंनि ध्ाविहोतयं हना ॥ 
जघ "वद्‌, प्राति ' -लक्षमी ` भई तवी कोमलता शंव ग ॥ 
तव सो अति कठोरता गद । जिमि पातरतेवलश रद ॥ 
जवल्लग' योग ' न शीलति । भंह संयोगभयोः ज॑वपाङा ॥ 
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सव श्ममात्र नाग: ससार ।! ताम आसवा करतत मेवारा ॥ 
एसा म वचार करि जाना + यर्हस्तच माग्सापोयि -समाना॥ 


^ अर्थे ” ज्ु्ावतहू दै जोई । ताते : जाको नाश न- होई ॥' ' 


सरो पदार्थः सव पाचनः. यो्‌ः। यहि कारन तनि 'द्वियहौभोग्‌ ॥ 
¦ दो०'} नेते जो कष्ठ सम्पदा रूप प्रदायै सखादहिं 1 
: ` ससव “आपदा "` मादिदैरचकहूसुखनाष्दं 11 
: , ताका दोतत वियोग जव तव कटककी ना+; 
“ ` ५¶मनमहें चुम , जव ईन्ियदहिं भोगं प्रहे जाह 
सां ०1 ` रगदापकृरिसोयः* जरतरहंत निरिदिवसनर) ` 
,अरु जव प्राप्त नं होयतवै 'तरष्णासों जरत नित 
, ‹ ताते ह जगमाहिं- दःखेरूपें यह भोग संव)' 
` खिद्रहोत निभि नाहि शिता महिं पाषानकी)। 
चौ गभोगरूप तिमिदलकीसे। छिद्रतनिक सखेरूप होड ॥ 
गख विपय द्रष्णा ,म सद । बहुतकाल से! जरतदहिश्रहऊ ॥' 
हरे दक्ष छिद्रनम्े जोड रंचक अग्निः धरी जिमि होड॥ 
तविं धमै योरि ` धोरा । जरत रहत सो तिंत्य कटोरा ॥ 
भीगरूप प्रवलानज्लं माहीं । जरत रहत तिमि मनरहसदादहीण 
विपयम्हेनकद्ु सुखलवलेशा,। यहुताम्ह  " बह दुःखकलेशा॥ 
हे मखत 'तादि'-जो चदङ 1. जेसे खद्धः ऊपर रदं ॥ 
तण मरु पात `चदंदिशि छाई । तासों ` अच्छाष्वेत हना) 
मिरतजाय. सुगतां देखी । तमिदं पावत इः विशेखी ? 
तिपि भोगर्दिं मरय सखजानी ४कररत चाहं 'सोगन्रकीमानी ॥ 
भोगत जवदहिं तवं जनम ता । जन्मान्तर रूपी जो. खोई 7 
तमहं ' सो तरत. परि "जावे । श्रू" नानाप्रकार ` 'दखपये ॥ 
ठो ० । दे स॒नीरा। यदर्दैःसंक्षज्त भोगरूप जो ध्वोरः। , ; 
¡ 7? स अज्ञानरूपी निरिं लटन लगतेकोर 1; " 
^ “ ,, भरमारूपी घनदिंसो तंव उटायन्ते जति 1? ` 
 “" तिहि षियोगते रदत दै भदोदीन “दिनरात ए ‹ 


ध 


¡ वैरग्यप्रकरण। ३९ 


 । सो} करत भ्रनेक उपाय जासु भोगकेनिभितयद्‌ । 
", „सो दुखंरूप लखाय प्रापि सति को देत नहि 
- ~ लासः मानकरि “अग कोप्रयल. नितकरतयह 1 
, -~--सो शरीर क्षणभमग होत वहोरि असार वह ॥ 
पौ ०जाहि भोगकी इच्छाग्दई ।नित,सो मूरख अरु जडमदरई। 
यासु बोलबो चलधो ; सो \ सुखे वातः छिद्रमं जेसो ॥ 
तामे पवन जात्त ` है जाई 1 र्बव्द्‌ वग .मारुत "कार हड३॥ 
, प्महुघासना तिहि नरहि 'तेते। थको पुरुप मारग को जेते॥ 
मारवाडके. मारग काही । कवु करत इच्छुः नाही 
तैसे ' इख भोगदिदौं जानी । इच्छा करत न रिपुडवमानी ॥ 
अप्रजो ण्डे, लक्ष्मी नारी 1 सोडहै परम च्रनरथ कारी ॥ 
जव लगि ` प्रचि दोतसोनादीं । करत उपाथ -पाइवे काही ॥ 
बहुरि ;प्ाप्तिअनरथकरि दोर । अरु पुनि प्रप्तभद्ं जवसोई ॥ 
तवसव गुनद 7 नाकरि देई । रीतल्लता ` सतोपहि जेई ॥ 
धम्मे , उदारतासु व्योदोरा ! कोमलता वैराग्य विचारा ॥ 
करति द्यादि गुणने करनागा 1-जवञ्रसगुणकरभयेोविनारा ॥ 
दो° । तव सुख कँ ते दोयअति. श्रास्न आपदा दोय! 
अत्ति दुख-कारन जानिके स्या व्यिदोसौोय ॥ 
गुणतवललगिद्‌. जवहिलगि ' लष्िमप्राधिभे ना्हि। 
जवलक्नीकी प्रा्िमै तव सवगुणनाशैजाहि ॥ 
सौ०\ जिमि मजरी वसतः की हरियारेतवत्तगिरदति 1 
जव लगि ऋतुपति अन्तञ्रावत ज्येष्ठ भपाठनहिं ॥ 
` ज्यछपाह-जव आय तव मंजरि जरि. जाति सर्व। 
` तिभि जवे 'लक्षनीपाय तव शुम गण नक्िजात्‌ इमि ॥ 
चो °्ुदुधचतवलगिवोलतजाही जवलि प्राधिहोतयहनारी॥ 
जव' यद्‌ प्राति, लक्षमी ˆ नङ । तवर्हीकोमृत्तता ` सव गड 
तब सो अति. कठोरता गदड । जिमि पातरतवत्तग रद ॥ 
जवत्तग' याग न शीतल्तताका । अर सयोगमयपो 'जववाका ॥ 


८ 
न: 
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तव हिमि ह अत्तिदोत्त कठोरा 1 दोय जत्त दखदायक-धीरा 1 
तिमि 'यह जीवलक्षमिषिं पाई" .तावस सो अतिजड हैजाई ॥ 
हे मुनीश ! जू सम्पदा व्यहं 1 सो“ भापटामुल, सवक) 
जो, जव प्रापि लध्मी होई । प्रेष सखिः तवभागत सोहै ॥ 
श्ररु जव ताको, दोत अभावा । तवदि जरत दर्णा कि द्रावा ॥ 
जन्महिं ते जन्मान्तर ल्लगी ॥ पावत दुःख. अनेक णभागी ॥ 
दै जो इच्छा लश््मी केरी । सोद मूरखता की^देरी'॥ 
यद लक्ष्मी तो. क्षणभंगा ,1 याते उपज भोग "वहु, रणा ॥ 
दो । अपर नाग. हात यदहं जेसे नीरः तरम ।; ~). 
उपजतञअ्रुमिटिजातनितक्षणक्षणमारुतसंग 1\+ ' 
, दासिनियिरनर्दिंहोतितिमे रहुभोगह धिरनाहि । 
जवलि वरपष्णास्परीनहि तबलमिगन नरमीदहिं ॥ 
सो ° । जव ठष्णा भे भाय गुनको हीत अभाव तव ।.< 
अरु मधुरता लखाय जेते" तव लग दूध मर्हे  , 
, ++ जवत्तग परशचन कीन, सर्पैपरश पुनि कीनजव । + 
-, ¦ सीतारास;; प्रवनि; :दूषदहोत विषरूष तव ॥ 
= 1 व 7८ { <~ {८4 


प 0 1 
लश््मा चराद्य खन्‌ 


दो०.1 लक्षेम का उेखत लगत.सुन्दर रूप ध्रकाश॒ ! .,, 
, प्राि.होतदी करत, सी सुद्रगुणकर्‌,नारा ॥ 
सो० 1 -जैसे विप को पान्न ईेखत अति-सुन्दर लगत 1 
पैर.तिदि, परशत मात्र मारत जीवदि,ढ खे ॥ 
१ ०1 तिभिलक्षमीपास्तजवयाई३ }, स्तक आद्मपदत्ते हजाई ॥ 
रु है जात जीव श्चति दीना । जिमि नर्‌ चितामणितेहीना॥ 
जैसे षरहि ` द्वी._.सो : दीह ^. लवलणि खोदि नरपत कोई-॥ 


क {4 


तथ लगि भहदीन. रहता दै \अतिद्रिदर दुख -को-सहतारै ॥ 


1. 0 





1 


ट 


४ द 


४ (ज्रैराग्यप्रकरण ।, , . ,९ 


्मज्नानसां ज्ञाते प्तरिनु तस} :नहादन एनत, घ्रत रहुभ्नंस्‌ + 
आत्नानन्द्‌ःन पावहि तदं । तकः पालनका, मगु "जाइ गा 


, ताको , नास -की करनदासी)\ यह लधमी कंटक-अति'भारी.५ 


॥ 
५ 
॥ 
} 


1 


सो, लक्ष्मी जारे दिग आवति । प्ररितासुमति अथ वनावाते। 
! दोग) दीपप्रज्वल्तितहोतः, तथ, अधिक लातत प्रकाश; } ˆ 
, „ 11. “बुश्तदीपरे, दीति पुनि; तिदि.पकंडकोनास्च ॥ , ,' 
छदतचोमर 1 रदिजात काञरकेरि) वहदयामता व्रहंफेरि+ ^ 
जो -वार ' वारहि बाम. । बासनाउपजतिरयाम (= >+"; 
तिमिलक्षेमी जव दोय } बहुमेला .भोगै (सोयत, ०४ 
तष्णा,बटति तिहिसग ॥तिहिकाजरहिके रंग ॥ 
सो० 1 लकी केर अभाव" होत जवदहिः{तव रयामता 1 ५, . 
; ५, करत तुरन्त द्राव- सो तृष्णा इ्यामत्ता करे ॥ 
चरौ ग(सोद्ववासना तृप्णाकारन 1 करतअनेके जन्मकः धारन ॥ 
सव विधि. जनतमरतदखसदई ।.परकदापि न-यातिको सहर ॥ 
जय जो नर ज्सद्षमी को पावत) तवजो गुण शंतिहिं उपज्ावत्त 
ताकर ` तुरत करत सो नशा । एेसी ;लंधमी; करि, दुरागा ॥ 
जयत्लगि पवनचसत्त जिमिनादहीं । तवल्तणि मेधरदंत नभनारदी ५ 
परं जव चलत पवन ददराई { मेवन कर, अभोवशृदहे जाड ॥ 
तेते .प्रा्नि, भई, जव सनो: तेव गुणकर प्रभाव अ्रतिरो$॥ 
अपर हीति उत्पत्ति गव्वं।की । केरत नार जो पर्य स्बैकी॥ 
दो?! करि 'पोरुपं .संयाम मे) करत -वड ङ्कः नाहि । ४ 


# 


{1 १ व्नजनुत जा नर मापना घा द्भ जगमादहिगा 7: 


दचपिया) समरव्‌ जादहोड : करतन कोई. केरि मवज्ञा ज्ञानी । 
सम वद्धी रालेः.सव मे माये, सव सो.श्रसृत वानी 
जिमि बल बुधिपये; सुत सुदाये;. गवै करतनर नाह 1 
[त्तिनि सक्नी वना, शुभं गुन साना; स्वोदसभं, जगमा ॥ 
सो° 1 करहु विचार सुजान तुरणा स्मौ सै यह्‌ 1, ५1 - 
तासु दद्धिःफो घ्रान लदमी रूपी पिमे .पेय ॥ 
त 
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चौ ° सोपीवतत जरू करतम्रहारा। भोग. प्रभजन `रूपक,.सारा ॥ 
बारम्बार राति दिनि . माहीं ! पिवत खात अघात नितनाषदीं ॥ 
महा मोद , रूपी गज ` राजा निति दिन तासुफिरनकेकाजा ॥ 
घन प्यैत कीः भटयी भारी ! दर्मम धानं लक्षमी'. नारी ॥ 
प्रर गुन.रूप सू्यैसुखि घाती 1 तिदिदख'दायिनिल्पी रती ॥ 
ग रूप शशि मुखी.समाना 1 सो लक्षमिर्दिंचन्द् करिजाना ॥ 
अरु वैराग्ये रूप जो. कोई । तिदि नाशक ¦ लक्मीहिम होई ॥ 
ज्ञानरूप जां चन्दर ` प्रबाहू । तिहि ढापन को लद्वमी राद ॥ 
दो ०1 भरर जो मोह उलकः. सम ताको लक्ष्मी राति) 
दुखरूपी दामिनिदहि सो है.अकार की भांति ॥ 
छंदमधुकर । द्रष्णारूपीदरियरिवटी । ताकेवाहे दिततिपद्छी ॥ 
लक्मीरैवादरसमवादी । ववजो पोपण हितुताही ॥ 
वष्णारूपीवहरितरंगा । ताकोलद्मी समुदअ्मभंगा ॥ 
दष्णारूपीभ्रुभपिञाचात्ताकीलद्मीमनक्रमवाचा॥ 
सो० 1 भहुअति, प्यारी रान -अरु वष्णारूपी भवर । “' 
„. +, को,कमल्िनी समान दै लक्ष्मी नारीप्रबल ॥ 
चौ०1 जन्म. केर.द्खरूप नीरको 1.यहलष्ष्मी खड़ा भर्धीरिकां ॥ 
देखि सुन्दरि लागति सोई । पर. यह 'दुखको कारनहोई ॥ 
देखत - मात्रः खडग,. फी धारा जसे सन्दरि लगति 'मपारा॥ 
ताके. पररतत जीव नशाई। तैसी ही यद सक्ष्मी माईभा 
सो विचार. रूपी, घनघोरा 1 के ' नाशनहित'वायु कोरा ॥ 
यद हौं वहु विचार करि देखा । यामे सुख कटः नदि पेखा ॥ 
प्रर सन्तोप रूप घनमाल्ला 1 के नाशनकोःयहदिमकालापो 
तवल्लणिनरमर्हगणलखिथ्ावतः। जवल गिसोलक्षमीन दिंपावत ॥ 
दो०,। जव लक्ष्मीकी प्राति भै तव सव शुभगुण-भागः।+ ˆ 
' भत्ति दखदाई जानिदहों तिहि इच्छा दिय त्याग. 
छंदतोटक } यह भोग असत्यदि रूप सदी '। ~ ` ` ` ¦ " 
जिमि विन्सुलखाय दुरायतदी॥ ` " " 


3 


, चेराग्वप्रकरण1.; ` द्‌ 


तिमि ल्ह सो मनमोर सुरे - 
क्षसे कटेः क्षण माहि दुरे, 
जिमि लोगःसवै जलजादि कदे !.^ “ 
¡ शु तचार करे तथ सो'हिमदे ॥ `“ 
तिमित्तकषिमहुकी मसजातिभरहैः।- £' 
` --जइभाश्नयसो तिदिज्ोतिकरै पः ~ , 13 
सो ० \'ताको दन्द्यो स्याग छलरूपीदां जानि भस । 
+, ^ < तैन त्याग किलर सीताराम अभ्ागवस\॥ ` )' 
+ ‰+~-~ * ~~ `" :~ ॥ 


र 
॥ # 
व 


१ 


। म (० - 
,, - , संसारसुख निषेधं 
“दी ० \ याक देलि.प्रसन्न जो हतत म॒खं नर सोय । । 
५ - , ` कादेते; जिमि.पत्रपर रदत चुन्द नदिकीय,॥ „ ' 
{सोऽ ! तिमिलक्षमीक्षण भंग -नीरलुन्दजिमिपन्रकरम , 

। जते नीरःतरंग नारा दोयःतिमि लधिमहु \\ },7 - 
र ५, [4 तिहो €. . (ष दिको 
चो० । रीकवमरुत कठिनअतिरोई । सोऊरोकिसकेय ॥ 
चूण करवभ्नभ, अधिक अपरे \ यद्यपि स्वौ कोठकरि उरे ॥ 
दामिनि रोव भति कठिनाई 1 सो -यदिं रोक को नरधाई ॥ 
पर ` लक्षमी ; पाय नर, कोई .1 काऊ भति न-सो भ्रिरदोईं ॥ 
निभि.शराशग सोन को मरह \ मोती. दपण, पैन ;उहरई 1 
जसतरंग जिमिगोटि.त्र गदर । तिमिलधिमर्हुभिररुवरहुनरददे ॥ 
सो चपा के चमकं समाना 1, दोतवहुरिभिटिजातनिदाना ॥ 
होनममर तिहि. पावत चदं 1.मदा.मूख.सो नरम मद्र ॥। 

"दो ०,-मरु ष्टी कं पादक पावत जो नर्‌ भरोग ¦ 

` - महा भापदा पात्रसो रदत याति भत्र सेम +, 
छंदपर्वेगम 1 तिदि जीवनते श्रेठनरनहै त्तापुको ;\ - 
सोईनरदे मखं अतिदि जासुको ^ - ; ., - 
' सो निजनार.निसित्तकरेजिमिकाप्निनी; 1 
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गभेरहे की चाहे नाश्चहित भामिनी ॥: 
ज्ञनमान.नस्सोय परमपद्‌ सोंहिंजों। 
भलीभाति धित्तिररिकेत्रप्सदाहिजो ॥ 
तिहि जीवनस्षखं नेमितपरुषेउत्तमवही ` । 
तातेहोवे कयं सिद भोरहं नदी ॥ ˆ: 
सो° । ताको जीवनहोय चिन्तामणिस्म जगतमहं । 
'भीगहि चाहत जोय संभात्मपदंते, षिमखं हेष °? 
चो ०।असनरकोजीवनजगमा्ही 1 कोङसखनिमित्तःअहनादहीं ॥' 
नेर नहिं सो गर्दै भरु जैसे! खग श्रुग तरुवर जीवन तेते ॥ 
शाख पठन कीन्हथोजो सोम्‌ । नहि पायो पद. पावन योग्‌ ॥ 
तेव सो ताको ,भारं समाना \ मौर भारसम पटह जाना ॥ 
यरु पदि चचां करत विचारा 4 ग्रहण करतनदहिं ताकरस्नारा-॥ 
ता एसो ' विचोरं' -चरवचाहू । भार समानकः सव काहू ॥ 
अररु यह्‌ चंचलं मन"अतिजोई। सदा अकाशरूप \ प्रहु, सोई ॥ 
सो मनम जो शांतिःनओभआईं } मनदह्‌- भारसमभ -देत ' लाद ॥ 

1४ दगे5 { जो मनप्ये तंन पाडके त्यागो नहिं अभिमान ! ¦ ^ 

{ "+ तंव यहं. श्रे शरीरहूा ताको भार'समाना॥ '": 
" 1 , "7 > -छद्मनभायती) "` {71 1} 

। ^ , योररैरको तवहं भे्ठःजीवन जो ' आत्मपदरहिःसीषर 

1" “~ नंहिमन्यर्थाव्य्ैजीवनः*रुतासुप्राक्षिमन्यासवतावेः ॥ 

: ¬> ज्ञैसे जक एष्यी खोदते- निकसत स्यो अभ्यासतः कियते । ,, 

“ , .होति श्ररमपय्पोपि मोरजोरहे तहे बिसुख नित्यदहियेते ॥ 

। , : वेरः ाडाकी फांसी! भटकतरदै.ः सद जयमादीं ॥; 
जगत तर्जनेक-कोलसौ है उस्पन्चःन दै -जीदीं 1 
तेते यह क्षेण्भ॑ग संक्षिमिहु दोहूजाहि जोड नर पये । 
करे मधिकं रभिमान मृखसोङमतिमदं अजानकदटाये 

सो ०1 जेसेररति विललारि पर म॒पकं धरनकहं । 
तैस लक्षती नारि गदमे नित्यःपरी ' र्दे १ 


¢ 


1 
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यौ° ! नरकं नरकेडारिषे कादं । जक्षिमहेपरारद ट" माहा † 
` लिगि जल रतन भंजलिमादी } तेसेई लकषम चलति जादी ॥ 
अस क्षणम ; क्ति नासः। पय शरीर विकार निहारी ४ 
जोड भोगकी ! तुष्णा ` करई । सो मरखं भवसागर पर ॥ 
सो नर परो त्युः मुखे माही! जीवना रहतं इमिना ॥ 
उरगानन ' महं मडक `जेसे \-खानचंदेत मछ मूरख,, तेस 
पुरुप गु्युकेः भुखंसदं घेरा । चहत भोग सो खे घनेरा ॥ 
युवा श्रवस्या " जलंकी' नो । चली "जाति श्रवादसम धाद ॥ 
दो ° । ्रपिहोतं चरद्धा बहुरि तामे अति दखरेयः;। 
ध 'तनजेसैर ह्वेजातग्ति वहरिमरतत नरसोय॥ . 
छैटच०॥ सस्य स्ेणेहं विसारती नर्दिं सदां देखत्तर रदे 1 
पाइ सुंदरि नारि जेसे 'देखते कामी चदे ॥ 
त्याग करत न रहत देखत चन्द्रसुख ताकोसदी 1 
यत्यु तेसे सकल जीवि रदत. वितत देखेनदी। 
मस नरको जीवना अतिद.खादेत'जग्माहिै ¶॥ 
लद्धनरको जीवना जिमि जगतमें देखक्ादि दैः॥:; 
द ख'कोकारन भहे.भरज्ञान नररो.:जीवंनां। 
भ्रु मरनातासुको ह कच्ुक सुखेको सीवना ॥ * ~ 
सो°} मत॒जं गरीरं सुरलपावश्मात्सपद के निमित । 
८ कीन्ह नं एकहु य्न तव ` विधिं सोई मृहूनंर ॥ 
चोऽ \कियसोगापननािकरारा ! सो; मृ श्रात्मः-दत्यिर † 
चद्'माय्ा,अति नीक लखेहै अन्तःपरतुं नाश दि ' जाई ॥ 
जिमि"तरु अन्तरे. घुनखादी । सुन्दर बाहर अधिकृ लंखीदी॥ 
वादरः ते नरः सुन्दर ` तेते \ अन्तर तृष्णाः खाङ्कः केसे 
जिहि सुखरूप सस्य .चित यरद 1 सुलनिमित्तेतिदिभश्रयंकरई ए: 
सो पदाय भ्रसत्यः तिहि काषी ! पुखीदोत काद विधिना ॥ 
नमि धरि सपै नी के चारा उतरनः -चहै :सुमूषट-्भेवारः 
सो काहू विषि जातः न वारः) मृखै वृद ' तिहि म॑महधारा ॥ 
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ङो० (.तिभिपदाथै. सुखरूपलखि चष सुख पतवैन ! , 
~ सोः संसार समुद्र महं बृहतः -कोटि-वचेन +॥- ~< 
छंददढपटु । यहि; संस्तार-सम॒द्र्मह इन्द्रधनु गयाङ्है। - , 
~ जेते, तामहं -रंग वहु देवे, ' दिखलाई,+ ~ 
, ~ `> अपर त्तासु ते तिदि कषु अभे-दोत-नाहीः। .-. ; 
“` - तेते यह संस्तार रम" मात्र सदा भादी १--.- 
; ~ सुखकी इच्छा जासुः पहं व्य्थजोइ राखे ॥, ^ - 
यहि प्रकार संसार कूं सव कोई; भासे ~ 
अरस द्रूप विहि जानिके दै तजिदीनी 1; .. ‹ 
है वे की निर्वीसना;ः-अव इच्छा कीनी॥ 
मो ° } खययद सकलजदान जामेदुखतजि सुखनदीं ;1 ~ 
सीताराम भरजान तै न तजतः; तिहिकरदिंलसि ॥ 


~ ¬+ 1 ~~ 


^; 4 


अहक्छारदराशा वरन ॥ 


(न 
दो ०1 .अर्हकार भज्ञानः ते उषितं सु 'दृ्ट अपार }- <; 
, परमशचुहै,मोदिजो; प्रािकीन मतिनार ॥ 
सो° + मि्या दखददुराव.तासुखाल्ने जवलगि,रहत 1 
तवलगिरीति.जभाव परीरोतपतिको.कष्हुन दिं ॥४ 
चौ ०! मजनजुमरहेकारसोकीन्दाः। पुए्यमपर लीन्ाभरुदीन्दा ॥ 
जो कतुकीन्द व्यर्थ सवग्य ऊः । सिद्धिकद्ुकपरमा्ै नभवऊ ॥ 
जसे व्यै रख- मर्ह -डासी१ जानततञ्राहति;तिमियदसारी॥ 
धरु जेते कठ;गदुःख धनेरा 4, कध्यै ¦ अदकं -; सवकेरा. ज 
जवहि होड है , याकर- नात्ता । तव सवक कल्याणु सुप्रासा ॥ 
ताते भवः सो कदु -उपा$ई 1 अहंकार -निदत › है जाई ॥ 
भ्रू पुनि सत्य बस्तु दै . जोई । ताके त्यागे ~.ियेःदुख -दोडं ॥ 
नारवान्‌ जो रम सो -अमन्दा । द्रे्रपरत तिहि तजे- भनन्द.॥ 
दो९-शान्ति रूप जो चन्द्रमाःतासोलवको लाहुः। 7 "~ : 


क 


1 
1 


न 
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, तिहि आच्छादन करनको अर्कारहराहु ॥. "“' 


, >“ , , दछदपद्धरी) भ । 
जवराह ग्रहण करिलेतचंव; तव शीतलता अकारामद। 
जवगरहेकार उस्पद्चदोय । तवतिमिस्मताढपिजातचद ॥ 
। , जव अर्हकारघन घौरभाय 1 गरजे वरपे..वहु तडफडाय । 
+ (तव दष्णा कंटकमजसीहु । रतिवहे पटैनकंदपितीहु ॥ 
) सो०'। अहकारको नास दवै तव तुष्णाहुकर । ^ 
) ?.“ जेसेनलदनिवासजवरलेोतवलोंदामिनी ॥ 
चौ ०जवधिवेककोमारुत्तचलई)! श्रदकार वारिद तव गसई ॥ 
दामिने नाश दोय तिषिकाला । जव नभमन रंहैघनमाला॥ 
जिमि जव रहै तेल्ल थरु बाती 1 दीप प्रकार रहै तिहि राती ४ 
बाती तेल न जव रहि जयि । दप प्रकाश नाश्च तव पावै.॥ 
तिमि जव भ्कारकरनाशा \ तव व्रप्णा करल्टदि प्रकारा ॥ 
` प्रकार भराति दुखको कारन । काद्र माति न दोतनिवारन ॥ 
। भ्रहंकारदहि ' नार जव हो । तवहि नादा होवे दख सोई ॥ 
भरु जो यदे में दाऊ,रामा! सोन,* अरुन, कल्ुदच्छावामा ॥ 
दा० 1 जां नर्द, तो इच्छा; काको होय चु दोय । 
` › _ भदेकारसोरदहितपद भाधिदीथ शव्िजोय ॥ 
) सो० । जिभिनभे अरहेकारफो उत्थान जनीन्द्रकरे 
' ` ' इच्छाकरत पार एेतस्ी तेसे हों मे॥ ` . 
छन्दहीर । वरेफ कमल नारकरे जसे तिमि ज्ञानको । ` 
` ' ' ° 'अर्हकार ` 'नाशकरे मानुप अज्ञान को॥'- , 
' ` , ज्ञेसे खग 'बन्धनमे, डारि देत जाल सा, , "+ 
ˆ पारधी कटार ताहि दीन करे , कात सो 
कर्णा कां जाल मादिं अहैकरूार पार्थी) - 
जीव को फसायः कष देत दुःखं सारथीः ॥ 
महादीन दोय जात जैसे खग ` जानि! 
चुनन देत जत अन्नं कणको सख मानिक ॥ 
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धमि [> 


{० । तुनत्त फेरत फतजात सनभवचर तहं जलम । 


# 1 


पुनिशिर धुनि पछितात तिहि वैवनमें दीनदहै।॥ 
दो ०.) .तेपते.यह-सव पुरुप गन- विपय भोग श्री.चाह } + 
करे, तृष्णा. की .जालम.वधे न; पावत्त,धाह्‌ ॥ प 
चो ०1होत्त सोई बन्धनम दीना । तते-हे मनीश! सु प्रचीना। 
मोक सोइ उपाय वतावहु। अकार को--नाशःः कराव्रह | 
जहि होड हि - ताकर.नासा ) तव दास सो. करिदौबाक्सा। 
जिमिविन्ध्यागिरि अश्यसमाजा 1 गरजतहं उन्मत गजराजो) 
तेस \\, अर्दक्रार -.. विन्प्याचल्ल । के आश्रय -उन्मत्त पील, दल ! 
मनरूपी गज बिविव प्रकारा । कर्‌ संकस्प; विकल्प{पकारा । 
सोई उपाय , बतावहूु- .ताते। अहंकार नाशै; सवः--जति। 
सादं अकट्यान कर यला 1 यहकार दायकः. वहु सल्ला" 
„^ -दो० 1 जिमि वारिदके नाको शरद चऋछत करनहारः ¬, 
, , तिमि, विन्न वेरार्यको करत, हकारः ॥ 71६; 
+, सा०। जो. मोहादि विक्रार सप्पै तिहि अर्दकरार वित्त; -, 
४ "7", , कामस्तम अरहकार';जान्नसा मागतं कामकह्‌, (~ 
{न्मन मज्लकशरमदंडारा दातप्रसन्न अधकर्टर्याभवरा 
क्ते त॒ष्णा, रूपी तागा.अरूनररूप-पष्प मन सगा] 
तृष्णा रूप त्ताग सहं ¦ जोई । रदत, परेवा , वहु; विपरि सई ॥ 
श्रहैकार कामी गशरलमादी । डारि भ्रसच्होत. लखि तादौ ॥ 
आत्मारूप्र;. स्य , विस्तारा 1 ताको. अए्वरण; करन्‌ हारा ५ 
्रदकार , वन रूप्‌---कहाति ।-ज्ञान छप दिम, क्रत सवाव ॥ 
तवदीं शर्कार; घन,, केरा ! हीय नाश ज्ञो कन्हं बसेरा॥ 
तृष्णा हृष. तपर .जाङ,\ तव सुख प्रापि दोदर अइ ॥ 
दो निर्न्रयकसिदेख्यों यही -अहृकार जहे होय. 
तहां -भाय-सव न्नापदा प्रापि दोतरै. सोय.,॥ 
१०। यर्हेकर्‌ महेँ वास,जेसे सरिता , जलिमर्दः 
„ताते ताकर -नास्तहेय चल, सोकर, 


0 
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१० । काम क्रोध अरु लोभःमौदहू तुष्णादि राव) ' +: 
„, > -५ सो यहं मेरो चित्तजो भयो ज्नेरी, भाव ॥ ` ` ` 
सो०-। मदापुरुप जनकेर गुण व्रैराग्य विचार'अरु! 
- , धे््यःतोप बहुतेर, तिनकी भोर न जात.वरु ॥ 
(चौ ०। नितप्रतिउडतविपयकीमओरा.उडतनःटदरतः, जिमिप्रमोर॥ 
तैसे यद चित ,भटक्रत रहर  कयद्टं न कह्ुकलाभस) लहद॥ 
जेसेः' वान दारदी दरा ,कफिरतन लहतजातवरुमारा-॥ 
तेते" नित पदार्थ; हित धवि । यहकदु कवहुं कतहु नर्हिपावे॥ 
तृप्त न दोय कवं कु पड ! अंतर की तृष्णा रहिजाई ॥ 
जिभिजलभरियपिटारनमादीं । तासों पणं होत सो नादीं॥ 
छिद्रहि, निकसिजातजलधारा) रदत शून्यो शून्य 'पिटारा ॥ 
तिमि चित्‌ भोग पदाभैर्हिपाईं ! होय - न- तट रहे त॒प्णाई ॥ 
}¡ दो९;। यह्वितरूपी है महा मोह ससद्र अर्भग । \ ¦ < 
५4 ~" उठत रदत नित तसु तृष्णारूप तरंग ॥ ८ - 
+ सो० । धिरतकदावित्‌ नादिं तीक्षण वेग स॒तरग जिमि । 
५ सागत्त बृक्लन माहं जलमहं जात वहै चंले॥ ~, 
४चो ० तिमिचितरूपीसिध्ममरारा। वदीजातिनितविपयन्नपारा ॥ 
वासनां तरग केर- घेरा! रच स्वभावः जादिसो मोरा ॥ 
‡ सोड, चायमान , द -गयऊ । हो अतिदीन चित्तसो भयङः ॥ 
{निसमिपरिजसीमन्यमक्ीना; । होय.जात विहग अति,दीना ॥ 
धीवर जाल, वान्नना ; तेते । परिचित्त दीन होत. कैसे ॥ 
जसं शग सम्मुहः ते ली ।-खगिनि .अके्ती दखिततश्चतली ॥ 
विलग आस्पदे तिमिसनो् । खेदवान्‌ चित ,मे-अति दोदर ॥ 
यदष्वत क्षाभवान्‌ नितरददं \ सोकदापि भिरतता नहि गदई ॥ 
„^~ द° 1 जिमि मन्दर. गिरितत भयो ,पय॒सागर दुखवात्न; 1 ;- 
। तिमि,सकस्प विकरपसे इखितचित्त अप्रमान ॥ ; 


पथ भपायोगवाशिषठपय ! 


सा० । जिमिपिञ्जरमँाय-शिन्द फिरत धर्वरायञ्चत्ति \ 

वसनां लपटाय तिमि चितदस्थिर दोतनि ॥ 
चौ ० । चितदूरते .दरसहिंडासीः। जेसे पवन चलतः जव भास ॥ 
तव सो ठण करे देत सुखाद्ं । वहुरि दूर ते" दरि वहाई ॥ 
तेसे मोहं वचित पवन भूरी) कियो : आत्मोन्नन्द ते इरी॥ 
जिमि सूखेत्रण अग्नि जरावतः। तेसे मोक चित दहिनावत॥ 
निकसत धमत्तरणि ते जसे । चित्तरूप पावक "सन ' तैसे 
'निकरत चरृष्णा रूपः घनेरा ! तासों दख ` पावत , वहुतेरा ॥ 
यदेचित कहु हंस नदिं बनहः 1\विविध प्रकारविकारहि ठनई ॥ 
जसे हंस क्षीर चरू नीरा } षिलग विलग, करिदेतं गंभीरो ॥ 
दो ०" तिमि अनात्मा साथमे ग्यो.एंकसों दोयं । !“ * 

1 २: „+सोकेवत अज्ञान करि भिन्न नं करिसिंककीय 1 

¦ \ सो ० ) सुघात्मपद्‌ निरंवानके' पनः की. यत्तनजवः1.; ~` ' 
+ । करत त्वहं अज्ञान प्राप दोन देतौ नहीं 0: + - 
चो ०) जिमिसरिसागरमेंजवजादहीं ! सवी जानदेत गिरिनादी ॥ 
जान न देत तास ` दिग द्रोही । तैसे ` चित ' आमास मोदी ॥ 
ताते {सोहइ उपाय ःसुनीरा ५ कही होय जाते चित लीं ॥ 
तुष्णा मेरो मोजन करीं \ जैसे दवान सतक! पर परदीं ॥ 
तेसे आदम -ज्ञानते : दीना \ म्रुतकसमान शरीर मलीना ॥ ' 
ताहि सुत्तक ' समनं होड! खों इवान दवानिनी दोर 
जसे : परछी को . मानी । शिश्चु “वेतालः, उरत अज्ञानी ॥ 
करि विचारं समे जवहोई । तव सः भयं पावत नदिंसोरई ॥ ` 
' दो० 1 कीनो मेरो स्परी तिमि चित रूपी वैताल !' ` 
॥. त्तासों भय पावत अधिक जैसे-देखत कोल ॥ < ““ 

सी ०} ताते तुम तत्काल सोय यत्‌न मोस कहु 1 

› चितरूपी वेताल जासों दोवैनेए खंल.1* ` : 
चौ० 1 अनज्ञानसो जठ वैताल । चिते ददु है रदेत कराला ॥ 
ताकं `नि करन रे, हंत । म समय न्ह ग्द चेत . 


॥ 
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अगम अग्नि महं -वेठव दोई \ चदुव्रगम गिरिवरकर जोई ॥ 
वजह चूर्णं कदाचित्‌ करदं । चट स्‌ अगम कायैवरुप्रई ॥1 
मनको जीत्तव श्रति कठिनाई 1 यस दां जानते ही मुनराई्‌ ॥ 
चित थति चल्ायमान-संडाई ! अस सुभाव चालला दिखराई ॥ 
वैवा स्तंभ म मरकट ज्ञेसे । भिर ह वैठत ना्दिन केसे ॥ 
तिमि वासनाविवश वितजोई; । स्थिरनदिरदतकवाित्‌सोहं ॥ 
^.दो९ ! बदे-जलयिफे नीरको सुमम पानररि जान । ` ' 
!, ^, अपर अग्नि कोभक्षणहु करवसुममन्रतिमान ॥ “`, 
,\सौ० } उल्त्तघन करि जान वरुपुमेरूको सहजत ! ˆ , 
}, ¦ पर यद करिन महान चितचचलकोजीतवो ॥ ` ~ 
चौ ० जिमिसागरनिजद्रवसुभावददी, । दागक दाचि तकरपोनही 1|/ 
रह महदाष्र्रीमूत  अभेगा। तासों ,दोत अनेक तरंगा ॥- 
तेते चित-निज चैचल्तताई 1 त्याग करतनदिं कोटि उपा ॥ 
भवर वासना नाना -भांत्ती । उपजाति रदतिसदादिनराती-॥ 
अहु चंचज्ल वालक की नाई । चाव विपय की भ्रोर सदार 
भराति कषु , पदायै की दोर 1 अन्तरते चचल रहु सोई ॥ 
होत दिवस सस्योदिय ` माही ! अस्तभये जिमितेड नशी ॥ 
तसे उद्य दोतं चित जवदीं ! होत जगत की उत्पति तवी ॥ 
' ~ द्रो°1 अपर लीन चितहोतही, होयजात्त सवलीन 1 
;' चित्त मोदते सुडित् रु ,चित्तदीन ते दनि ॥ 
सो ० 1 उदधिमध्य , गभीरजलजो तर्मेतपैवहु 1 ¦ . ˆ~ 
सोजव केऊ वीर जाय प्रवेशकरत तरह + ` 
चौ 1 तव वदपन्नगकाटदित्राही { तिनकोषिपत्तवदीं चदिजाही ॥ 
, त्तस चहो दुःख सो पदर । सुनिये सो. दृटान्त सुनावे ॥ 
, है ,वित्तरूपी सिन्धु -म॑न्ारा । नीर- वासना रूप अपारा ॥ 
* भर थल रूपं सपे तहूं भह 1-जीत्र निकट ताके जव नाद-॥ 
। भोगरूप अदि तिहि नियरा्ं 1 काटत अतिप्रिय दवै तदिभा$-1- 
भरु विप प्ण रूप (प्रसरद 1 तव-ताफे"वश दै सो-मरई [१ 


^ ।१य 
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¢ 
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जिहि भोगदि सुख रूपीजानी । पर्चति धवित सोड्खकी खानी प 
जिमित्रणसों भच्छादितखाई. 1 लामेश्ग मढ. जात तहेधाइ ॥ 
द्‌१० 1 तवग तहं खाइ स गरत पोवत्त चतिदख सोम) 1 
तिमि चितरूपी शग लगत.भोगत्तस्रखलखिभोम ¶ ` 
सी० 1 अर युनि ठृप्णारूप खाई स्ह गिरि परत जव। “` 
अरतरिरल भमलयनूप दख म॒गतत्त 'जन्मेन्तस्लगि ॥ 
चा ०{यदचितकवद्रुमतिगेभीरा । है वैतत; अरु कहं अधीरा ॥ 
पुनि जव ताको भोग जख । तापर सगत चील्टकी नाई ॥ 
जेते सो अकार मँ फिरई । लखि ्रामिप ध्वीपरगिरई ॥ 
प्ररु सां ताको सेत करारा! तिमि यहतवलगिचित्तउदारा ॥ 
पुनि तवलों सो रहत अरोगा 1 जवै देखते नादिंन भोगा ॥ 
अरर जव ताको बिपय दिखाङ् } दै भशक्त तामहँ गिरिजिईं ॥ 
पुनि यहचित सोवत न श्रघाहु } सेज वासना रूपिय ` माहीना 
श्ररु सो मत्मषटाहे की भरा । जागत नाहि कदापि कठोरा॥ 
{छंदछप्पय ) पकरायारहों महु चित्तकी चश्म जालमर्हे। ^ ` 
“ ¦ ' साहं कतां लल् वासना रूप सूत जह ॥ , 
^; ; .अन्थि सत्यता क्प जगत की तामे मेड 1 ^` : ` , 
, भोग रूप तहं चन देखिकै मे फेस गें ॥ - ˆ ^» 
यहफवैजातपातालमें कवहुजात्माकाराजिवं 1 
सो रज्जुवास्षना रूपसों वंधारदेधटी यत्र इव ॥ 
गो० 1 ताते; दे मुनिनाय } अवडपाय सोह कदहु । ` ` ^ 
रिपु चितरूपीसाथसो जीतोहीजासुवल ॥ 
चो ग्व न भोगकीइच्छामोदी। लक्षमीलगत्तिविरसभरुद्रोदी ॥ ` 
जेस शशिघन चाहत नादी ! तासों आच्छादित जादी ॥ 
म करते गोगक्री इच्छा! आवतसन्सुखतव्हंमलिच्छा 
तातं ' जमतत सलस््पी कदी) काहू" भातिः च्हतदा नहि ॥ 
प्रर.चह परमत्र ध्चत्तमरो । नत रहत क्तं काः धरा ॥ 
खन्ततः महा पर्प समदं 1 जीतन क जां करत. उपाङ् ॥+` 
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ज्ञीति ' सड ` वित्तो जवदीं \ पावे सुखद परमपद तवी ॥ 
ताते सोई कदु उपा \ मनको' जीतिलेहं ! सुनिरादे ॥ - 
' दो ° ] याफे आश्नयते रदत हं सतर दखगणग्राय ॥ ` ^,“ 

* ˆ जिमि पवैतके कंडरन श्चान्नय वनसमुदयय ॥ 
सो» 1 भजत कर्योन्‌ प्रतियाम, सकल जगत्‌ जजास ताज, \ ` ' 

' मूरख “ सीताराम , धीरज दे एसे वितदिं ॥ 


 तष्णा मारी वसन ॥. ` ˆ 


ˆ 'दौ० । चेतन रूप अक मेँ ठप्णा रूपी रत्ति { ` =, 
` तामेलोभापिकघुवड विचरतरहतक्ुलाति ) 
सो० ! ज्ञानरूप जवसुरः उदयदोत तव्‌ रात्रियद \: 

¡ देष्णासूपीक्रर, को अभावे जाते `, +, 

चौ०।जव सो रत्नि नष््वैनाष । तव मोदादि उलूक माई ॥ 

` जत्र चदोरिं ` सूयीदय रोई \ घरफ उप्ण है पिवेलतत सो$ \ 

तिमि सन्तोप ङ्प रस अहई । ठृष्णा ` रूप उप्ता ददेई ॥ 

ˆ ध्रु पुनि यहतुप्णा भदकरैसी । चन शन्यकीपिशाविनि जेसी ॥ 

धमति रहति सहित'परिवारा ! है भरसन्न मन वारहि वारा 

सो दै कस "कान्तार पिशाचा ॥सुनहु सकसलवरणतमे सोचा 

दन्य भात्मपद ते वित जोई 1 शन्य अरण्य भयानको & 1 

त्रष्णा रुप ,पिशाविनि ताते 1 रमु मोहादि रुम लेजि ॥ 

चितहपी गिरि आश्रय चादा; } ठेष्णा रूपी सरित (रवादा 

भपर पसारतबिदिधभातिरहु; \ नित तरंग सकस्परूप बहु ॥ 

दोतसुदित जिनि्लखिधनमोराः1 तृष्णा रूपी "मोर कठोरा ॥ 

मोदे रूप जलधर तिमि "देखी । मररख होत पसन्च विशेपी ए 

“ दो \ जव सं मार्य करतहों कु गुण सैत्तोपादिः). ` < 
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सो० 1 जैसे चदा तोरि डाराति -सदरि.सरेगिषि । - - 
‹ तिभितृष्णावरजोरिनागाति सतोपाद्विगुण्‌ ॥. 7; 
ची० 1 पदउल्छृष्ट महेँ मुनिराईे। विराजने ही करत, उपा) 
चादततलखि'वहु भोति सनदी; । त्रष्णा. विरज ने नहि देह ॥ 
जिमि जालीमर्ह फसा -विर्हगा । उडनचहि नभम मतिभंगा॥ 
उडि न सकृत सी काहू मती;। फैसारहत, तमह दिनराती ॥ 
तिमि.अनात्म पढते वहिराङई; । सकतन मेहं अतमपदपाई ॥ 
तियसुतत्कुटुम स॒जालविछाई । तामं फेसानिकेत्तिनष्िनई॥ 
घ्राशा रूपी. फसी माहं । वध्या कवं उष्वैको जाँ 
अधः पातहू दहु वहार) घटी यत्रकौ गतिम मोसी॥ 
जसे इन्द्र धनुप्य ८ नवीना । दोत्त रदत जवमेष मल्तीनाः॥ 
वडो बहुत ' रंगन युत .दना। रदत.-परतु , म्यते सना ॥ 
तिमि तष्णा मलीन तनुदहदै। धंतःकरण -मध्य- सों रई ॥ 
सो ति बडी केरन को दीत्ना। गुणरूपी ~ धमे ,ते- दीना ॥ 
„ दो ० उपरसों.देखति लगति सुन्दरि त्रष्णामान्न । ¦ ` 
}, ~ ~ „ कार्यसिद्धि कहुदोतनि वरुतोदुखकीपाजर ॥ - ` - 
, सो° } वारिद ठष्णा रूप ताते निसरत वुन्ददुषख। - `; 
। सुन्दरि लगति अन्रूप ठृष्णार्पी नागिनी ॥ , ~; 
चौ गएकोमलतासुपरसभ्रतिभ्नरी "मदै परन्तु. सो विप्रसों परी, 
उसत होत तिदिम्रतकमक्तिदा }'पुनि वरष्णाङ्पी घन-दन्दा ॥ 
भारमङूप , रवि भ्रगे. परदे ।;ताको तुरत श्रावरणा करई +° 
ज्ञानरूप. जत्र पवन, नि्तरईं 1 'वरष्णारूपः-कदम्विनिः टरई॥ 
होय बत्सपद्‌ केर प्रचारा। साक्षातकारह .विंङूरारा,ा 
ज्ञान जलज: ,सकोचनदारी । वेष्णरूपरजनि,चधिथारी॥ 
तष्णारूपर -भयानकृ ,भारी । दस्रदापधिनिहैःयामिनिकार) 
जासो, धेयैवान्‌ - : ममर । वहुभय भीति होतसतिधीरा ॥* 
धपर नैन - वाले कर-दोऊ नैन चथ करि डारत सोऊ 
तव विराग भ्यास -रूप दुद नेत्रग्र॑ध , करिदेत, आदईदुई ॥ 


के 
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तिर्हि यद अ किसाचअसाचाः १ देत विचार, फरननर्दिकाचि ॥ 
ताते - कह ` उप्रायः सुनीराः। जसां द्ृट सा जगार ॥ 
दो? मारत सत्तोपादि सुत डंकिनिदष्णासूष। _ 
' ` प्ररु पथैत कोकन्दरा तृष्णा रूप अनूप `: 
"सोऽ 1 गरजत रहत गन्द मोहरूप उन्मत्त तदं ॥ 
तरप्णा रूप'समुन्द महं. भविशति भापदे सरि ॥' ‹ ' 
चौ ०\ तातते कहु उपायर्विचारी) जासों चू यद इख .भारी ॥ 
पाचक.सों न इ" भ्रसर होई । खद्ग प्रहारहु सो नदि सो ॥ 
इन्द्र , वरमह, सौ नदि देसा ) दुःख! होतः तृष्णा ते -जेसा ॥ 
तप्णा के प्रहर सों घायल 1 पावतद्ख -अनेक भा पायल ॥ 
तुप्णाः ररूप टीप महं ` परई । सन्तोपाद्वि कीट तव जरई ५ 
जिमि लखि, मीनकेकरी रेती \ मासः, जानि सुखम धरिलेती ॥ 
` तते धै. प्तिद्धि कषु नादी । त्िमिजवकद्ुकपटा्य लखादीं प 
उहतिजाति .तव तेः पासा 1 तुस न दोत्त कादुररि मसा ॥ 
तृष्णं -रूपी , एक ‹ पद्षिनी । कवहुंकदू उरिजञाति यक्षिनी ॥ 
"भरू सो भिरदोती › -कवहूना। तिमि त्रृष्णाः पदार्थं रससूना ॥ 
कहू काहु ्रर- कयदूं काहू । यदणकस्तन तदतयिरलादहूः॥ 
{भरु यदह तृप्णा रूपी वानर । स्ते कवं कादर तरुवर पर, 
ढो० 1 श्रु पुनि कवदूःकाहुपर जात.रदतं पिर नादिं !; 
“ › ` * प्रात्तिदीत ज्ञु पदाथ नरं यल्न करत तिहि काटि.॥ , 
^ सो° 1 सेलोदेऽतृष्णाहु विव प्रकार पदि गहिः1; -, ` 
1 3 > तूप कदाचित्‌ काहुभात्ि भोग सही नहिं ॥ 
चौ ० \ जिभिधृतकीमाहूतिरुर्मिगपितृषिनदतिरदतित्रनुरागी) 
तेते जो; पदाथः अर ,.भोगू 1 नाहिन तालु ध्रप्ि के योगप 
तासु भोर दू; तरष्णा ` धीवे कवहू नादिं ' शाति को यपर ॥ 
तुप्णा, ₹ूप नदी" मद, माती । करदे सो कु वदायन्ते जाती 1 
कषहू. गेरि की, "वाजू, मादी \ कहूं दिशा.मादहि. से जादी 
इनको -ष्फेरति सम लै जेते! तुष्णा रूप.नद्री यद तैसेभा 
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मोक. लिये फिर तिः नित सोई 1.अररु तृष्णा रूपी नद्‌ जोई ॥ 
तामे ,उठत ;› अतेक तरंगा .सिटत न कबहु बासनारेमा ॥ 
त॒ष्णा रूपौ. नाटेनी -चादं । जगतः रूप, भाखाड. लगाई ॥ 
तिहिको शिर,.ऊँचो के, देखे. 1 म॒रुख. होत  प्रसच ; विशये । 
जिमि स्यादय होत प्रमता. । सथैमखी -खिल्ति उंचेयाता॥ 
तिमिःमूरख तुष्णा अवन्लोकी; । दात प्रसन्न, धिशेप अशोकी ॥ 
# दो० । रप्णा रूप जरठ त्ियहिं देत परुप जव.त्यामि । + 

; ˆ, कवह न त्याग करति पफिरति, ताके पीर लागि,॥; : 

' सोण्व्रष्णा रूपी डोरि सो बोधा जिव ह्प प्रु) -- 

, + ^फिरत बहोरि बहोरि तिहि भ्रमते भज्ञान नर >. 
तप्णा. रूप - दिनी नरी । शुभगुण देखत डारत मस ॥ 
ह।सयोग. जंव, ताको कीन्दा । तथ सों होय -गयो अतिदीना॥ 
जल्दपटलं जिमि,देखि पपीहा । होतमुदित मानतसुखजीह्‌ा ॥ 
न्द हण. करने जव, ले । अरुयदरि पवने धनभे ॥ 
त्तव पंपिदा दै जात निराशा । तिमितुप्णाशुभरोकरूनासा ॥ 
करतन वचनः - देत क्छ कां । तव में ययिऱ दीन जाऊँ ॥ 
मोको यह. तप्णाः इख कारी! देत दरिते दरिहि, डास॥ 
जेसे सुखे तृणदि समीरा. । करत दरि ते दरि अधीरा ॥ 


9 
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तृष्णा रूप बाय तिमि मोदी कीन्ह दरि ते दरिहि दरोदी॥ 
ताते भर मोरि मति भूरी! परा आत्मपदते, दोदरी ॥ 
जिमि अरविन्दं पर. श्रमर-जाई \ कवं चेठत्‌ नीचे आई ॥ 
कवत श्रमत.रहत तिहि पादी 1 कवहूं यिरु दे बैठत नादी ॥ 
, दो० ! तैसे. तण्णा रूप अलति जगत रूप जलजति }! - 
{ ,* के. मीचे "उपर फेरत नदी नक्‌ ठहरत ॥: 

, सो ० 1 जिमि. मोती फे वास्त ते निकसत्त मुक्ता अ्मेत। 

! ^ तिमि निकरत, अन्यासःतृष्णा रूपी -वातस्त तं ॥ 
चौ०। सोते जगतरूपवहुमोती 1 लोभी. भाश्च पुणेनदि दीती ॥ 
तर्ण्णा रूप डिवी ` महं छेका \ रद दुखः रूपी रसन अनेका ॥ 


- 


॥ 


1 
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` करहु यल -अव (तते ;: सोई । जसः तृष्णा नित, होई, ॥ 
'यद भिरा सा; निवृत्त -महरईः1 काहू भतिनदिःनिर्खतःर्दई-॥ 
निशे यन्यकार; कर नाशा "1 ,हो्कूवहुनष्दं तिन्ह -घरकट् ॥ 
नतेसो -ही 7 तृष्णाहु- -नशाही॥ कोड ओरःउपाय सोः नही 
अद तृष्णा रूपी :हरः नीको) खोरे.युणः सूता ग्यर क्रा # 
तष्णा । रूपी -, बहीः -अहई ।"युण रपीपरस ^-पीवत रदं ॥ 
तृष्णा रूपी धरी +आहीः} अतःकरण रूप जल माही ॥ 
"तामे जवि, उछरि ,के?-परई ! तवतुरतःमल्लीनकरि.धरड 
"सरिता <वदनवपी (छतु (माहीं पुनिपटचात्‌ सोडधर्टिजाहीं ग 
इथ्ट,.भो्र रूपी तिमि; नीरा । प्राप्न होत वद्ि्जञव-ग्र॑मीरा 1 
वहत्‌ दप करिः तवाःवहुततेरा १, भोग रूप, जत घटत.घनेरा 
तव ङे जैत लिः के छीना । तूषणाङियो, मोहिन्नतिदरीना ॥ 
जसे जव। ,सूखा तृण - पावे! तव्‌ ताको ज्ञे पवन्न उडायि ॥ 
तसे, ,६यद्‌ ^ तृप्णाऽ द्ौही; ^छनछन - सेद्‌ ` उडावतमोदी -॥ 
` दौ ° तीति लाइउपाय तुम ।का मोदि शुभा जीय 1. “` 

1 जातः नुप्णा नाग है प्राप्ति आस्पद रहाय 3..: 
" सौर ¶ हार्य दु"ख.सत्र नश-जासो होय अनन्द पुनि? 
1 >" ! काद्‌, सर्दत तुम क त्ति. चस सीतारातगेठ ॥ 34 
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। व 7 १0 [ [7 (क =} ~ र ~ 
^ "~. -देह्‌ नेरारय"बशनः॥ ¬ 7? 
{1 [पाद र {+ ष ष, हि 15 ~ (ण ~ 5 
" दी 8 । जो जगम" उत्पत्ति मे, देदःअममल्ल हप, 
नितप्रति बरिरीरवानसो, म्नज्जातिपरोः कषा॥! +1- 

चो ऽहिथमाग्य रूपी भिसो अतिभ्रपविनररःत .लितजोई ॥ 
लद्ध्रथ कदु लखत न चास । क्क इन्ठा नहिराखत तासो 
मक्ष, नः तज्ञ लखात ; शरोर (न्‌. त्वेतन्यनहि'जडदिगभीरा-॥ 
जिमि संबोग.अनल को करडं ! लोहा दोव अग्निवत्‌ जर 


अ 
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यर त्ताते न जरत है सो$! तिमितैन न चैतन्य जरो ॥ 
जड यहि कारण ते सो नादी । कारजह अनेकं हैः जादी ॥ 
अरु चैतन्य नाहं यहि कारण । ज्ञान आपतते करत न धारण ॥ 
ताते; मध्यम भावि गन्या । व्यापक है चासा चैतन्या) 
दो०} मापहु तै अपविन्नः रूपानल्त लोह समान्‌ 1. 
अस्थि मांल सुधिरादि सों प्रण विकारवान ॥ ` "- 
छद कस्तहंस्त 1 , र 
असदेद जो दखनको शृदसोहै । भर इष्टपाय खश है मन मै ॥ 
पुनिशोकवान्‌.ज्ञुकनि्ठ लखार्ही;। तिहितेररीरदमचाहतनाहीं ॥ 
उपजं जानकर सां नयराइं 1 अस जां अमगलिक रूपस्तदादई ॥ 
एुरता ख्रारमहे जां बहुतरा! सुअहपना, इखद्‌ हाय ` घनंरा!॥ 
' सो” ! यहजगमें स्थितहोय दाब्दं करते विभिधविधि । 
जेसे विद्धाकोय,. वेटि. कोटरी मरदकरत ॥` ': 
१०} अकार रुपी मंजासै 1 तेते वेसि . शरीर: मभारी + 
घ अहं वौलत, तिहि माहीं । चप सो ठत कदाचित्‌नारही 1 
राब्द निमित्त काह के होयै। सो सन्दर न अन्यथा खोवि 
जयं निमित्त टोलक की जैसी 1 सन्दरि राष्दहोति-अत्िङेसी ॥ 
तेते अहंार ते दीना) जो पदहै-सो परम प्रवरीना॥ 
शोभ नीक पयित्र अति. सोह । अरु अन्यया व्यथे सवदीईं ॥ 
रु तन रूपनाव मगच्यागी। भोग रूप रेती रदं लागी॥ 
याको पार हव अत्ति गहा} जघ वैरण्य, रूप जलत वाहा ॥ 
अरु प्रवाह हवै अति भारी । पुनि भभ्यासत रूप प्रतवारी ॥ 
को; जघ सबविधि सों बलपतै ! जगः के- पार रूप {तट भप ॥ 
दो० । तनरूपी. बेडा जलधि . जगरूपी अवगाद ¶ - 
ततुष्णाके जलमर्हेपरा जास अपार प्रवाह ॥77* , ' 
स , छंद वाला} >~; ~ ;` ~ 
ग रूपा तदा मगर जही ।'सोद्ध ना पार^का ज्गनरद्‌॥ 
संग वैराण्य मासुत्त न स्यणै । जोर अभ्यस्‌ कर्णैहुक लागे; ५ 
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पार वेडा तवदि  पहंचि,जाई \ जो करी है वही यद उपाई ॥ 
, पार या सिन्धु सो गयह्‌ जोई । जन्मज्ञन्मान्तकाो सुखहुदाद; ॥ - 
सो० । भर्‌ नहिं रन्यो जोय परम आपदा पायसा 
वेड! उललटो होय , डवेईगो सिन्धु महं ॥ 
दौ० 1 वेदा मध्य छिद्र है जा । भ्ररुजिमिजल वामेभरिभरवि ॥ 
तथदीं वृहि- -जात,है- सोई । अरुतिदहिमाे मरस्यरहुजोई ॥ 
खायजा्ये जीवि करि धेरा ¦ यहां शरीर रूप यह वेरा ॥ 
तष्णा रूप.-छिद्र द्वै नाहीं । विनत जगजलनिधिमादीं ॥ 
भोग रूप, सव. म्रगसतहोदीं ताको धाइ 'धाड्‌ धरि खादी ॥ 
अपर एफ व्रति अचरज आही । सो वेरा नहिं निकट लखाही 
अचर मनुष, तिहि; मरखतासे 1 मान्त आपिं को वेरात्ते ॥ 
दष्णारूप -चिद्रे के कारन । दोत्त शरीरदि दुःख दजारन ॥ 
¦ ठो ०.1 दे गणैर रूपी :विटप सुजा श्चाख करिजान 1 
„;1-"“ अगुरी,तारर्‌ पत्न-सव जधा स्तम्भ समान ४ 
4 छन्दइन्दुवदना । ,- । 
गसवुचत्तकर्रासिपदिरूपा। वासनदिज्ञासुमहंमृरिसुमनपा ॥ 
इःखसुखपुप्पवुनजासुकरदरष्णाशखात्तसुररीरबटरूपकरिृणा ॥ - 
लागजवयासुमरहरयेतयकफूला। नारशतवहोतससमेत जसता ॥ 
कारणभनुहोततव्मृखुदिगमामी। मो्हिनदिनिदक्टयासुसनस््रामी।। 
, सो०। केसो त्रुतनरूय भ॒जारूपजेषि सस पुनि, 
कर अरुपाद अनप .पत्रंपर गच्छेगिटे ॥ 
च ०।दन्तसुमनन्ररुनघास्तम्मा । बटृतकम्म्‌ जलकरत्तयरम्भा ॥ 
तरुसन ज नित्नरन्नित्त जेते.। सोचिकटा,-शसर.सों तसे ॥ 
ठरष्णा खूप ~ , सपिग्री ` परी ! रहतनो .सफकलविपक्री मस ॥ 
अरु जी कुक कामना ,-सेडई । यासु, -दक्षको "आश्रय से ॥ 
दप्णारूप सप्पिणी ;.-याड स्याही सेति ताहि उसिखाई ॥, 
। तिहि विपसो ्रस्नितसोदनर ! अस ज्ञु भमगल्तध्रदनत्तरोवर १ „. 
|, ताकी इच्छा , मोरटं -नाहीं । परमद मखःको कारण माहीं 4 


, 
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जवस्यां रवेधो रदहृत्तपरिवारा ४ तवलमि सक्तिः न पौवमवासय 
दोः}. जहिं स्वणेग्परिवीरफो करे सुक्तितवषौय 11/11 +. 
1 इन्द्री प्राणं ररीर'मनचद्धि त्याग जव सोये¶ः 7 
ध छद ' मह।लक्षेमी 1" '>ः 
1.1 दै अह्भावना जसुका! व्याफी देवेभलो.तसुरो ॥ 
। ` ुक्तिपावतुरतैसदी )-नाहिततो अन्यथाही मेही ¶ ` ` 
¦ ` शअ्रष्टनोसतदैं लान मे .।वास पावित यनम 1. 1 
" + 7 नित्यनेमादिताठीरही । मेति नानाकेरैगोरदी 1 1" : 
सो०1 पर'कवंहं नर्हिजाय सो अपिते स्थोनमर्हँ | ˆ 1 
!. * "सीति।रामं 'भुलाय तहां नकवदू वकर ॥“ ` +~" 
चौ ०। है'यपंविव्रस्थानेशरीसं । तामहं .रहनंदार! जो रीरा ॥ 
सोउेहेःअपंविन्न “सदाहीं { अस्वरूप लकडी घर नाहीं ॥ 
तामहं रुषिर त्र त्रिष्ठादी 1 ताराः कीच ` लगोयहूु वादी ॥ ,. 
आभिप की केदगील्लं वनायो ।-अंहंकार को, दंव पचेः वसायो ॥ 
श्रु ठन्णारूपी जति मासे 1 तांकीःअरहे रवपविनी नारी ॥ 
लोभेःमोद मकररष्वेलं क्रया है .सक्षः ` ताको ' वृतं ` वोधा. # 
. आत्र ्नेपरं विरठादिक, “परी गे चस ` अपवित्र ' चर्मगल श्री" 
जो, दरीर अहु वामि असारी ॥ ताको ` केरते न -अर्गीकार # 
ढो ०1 यदह शरीरं चाहरह केन रहे जगाद 1“ ` ˆ `" 
मेगीयोके सायश्नव कटकं प्रयोजनं नारद: । ` -` 
1, - < -छन्द श्रनकृल्ते ॥ “~ ` = 
एकं घनां घर सव -ठाइं ।-वास्कूर तामहं पञ" ॥ 
धत्त सो 'उरितबहुधली । वामदे जंविजवनरे मूली 1". 
"मारते सभि सने तिहि्धाई 1 धूरि भिरैतीशिरपरजांड 1; ` ध 
{है तनरूपी जह्‌ चतिःभास । इन्द्यिरूयीञ्चंगनसरी ४ 
सो € गहसे वहेत लाय तंवपावंतवहमार्पदी । =, 7 
„ म तास्व यंहि्पायंः अर्हभाव जोई करतें ५ ~+ रज ८, 
° । तव इन्दरीरूपी पशुभ्तसं 1'विपधह्य वरैवोनं सो मोरी धः. 


= = 
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ठरष्णा रूपी (धरि नवीना } सो याक्रो -कार्‌देत ' मलना [1 
देती" -जोः' ररीर ~ 'दखदाई । अंगीकार ८ किये , न (भलाडगो, 
जाम कलहकरन.नितपर हई. 1 जरु भवे कहू नदिं करै ॥ 
ज्ञान 'ह्प स्स्पदा -मँभीरी 1 अहं जुं यस) खहरूप दासरा ॥ 
त्रष्णा, रूपी चण्डी नौरी ॥इन्दरय ' रूपाः हर्‌ लक्ता ॥ 
तामह रदत . हार 'पर -्रौड-) देखिं कल्पना करत" सदा ॥ 
शमठ घादि सम्पहं जोर । तसिं चासु 'प्रचेश न होई 1 
दोग शय्या है तिहि धामे; तापर जव विन्राम।,, 
¦ , +करततवदहिं सो कदुकंसुख,ःपावततदैभरियामः ॥/` 
(५ ` {, छंटस्वामताी ' ‹ ` `~" " 
जो पर्त! परिवह, घनेरा 1 देखियेसकल ` दरप्णदी केरा 
सौ 'ब्रराम ` करने नहिं ` देही! तासु तेज पर जाति लेदी ॥; 
ता निकेत महँ सेज अनूपा 1 है'प्रमोदिनि. सुपि सरूपा 1 
कौ चरांमं करने जवं ' जाई ^ कराम क्रोध संव'रोवत आई ॥ 
। सो०। भंरुये चरडी वामक ३ेखंत परिवार जो । 
1 कोदमोहं अर काम तिहि उटठाइदवं तुरित ॥' < 
चां °।सवमिलिधायडरठाव्हितेही } तदं विश्राम करन नदिदेदी ॥ 
एेसो है' सुब ''दुख.कर मला जो शरीरः रूपी ' गद तरला ॥ 
तिदि इच्छा द दीन्ल्यों त्यागी । परम दुःख सो उतत अभागी ॥ 
ताकी 'इच्छा मीके नाहीं । केहंत वीरही वार सदादीं॥ 
विटप शरीर सूप दौ जानी तरद तृष्णां - रूपी ' कोवानी ॥ 
नीच पदाथ" लखे, तँ वेस. तोके दिग ङंडि जांइय जैते ॥ 
तिमिः तृष्णा रूपी सो _ धां 1 भोगं सूप 'पढार्थ पहं जाई ॥ 
तृष्णा बहुरि मरटी ' न्योई । तेनं रूपी तरु देतति.हिलाई ॥ 
दो । चक्षनको स्थिर हन नहिं ते अनेक"उपाय । 
. ` अरु जेते उन्मे् गजं रतै कीच मो. भार्य.॥ = , ~ ~ 
१ छंदमालतीः "= 7 त भ 
निकिंसके नदि जये प्रानलो दुखिंतरेहे अति खेदवान सो ॥ 


| (ए ५) 
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तिपि मद सो करि अज्ञ नीचमे 1 रहन "फसा सशरीरः कीचमें ॥ 

सकत नदीं निसं तहां परो 1 दख, वहभांत्ि सहै परो नसे ॥ 

अरस इखपावत्त जा-ररीर ` में! चदत न ताव दोधपीर मै ॥ 
सो०\ अस्थि रुधिर भरु मास सों पूरण पवित्रयति । 

\ " यह शरीरहे जासु जिभिदीलत गजकणे निति ॥ ` ' 
ˆ चौ ° तेते मस्य हिल्लावत्ततादी। बारम्बार वाहि वपु काही।॥ 
अवहीं, कल्क काली देरी । करिहै ग्रत्य यसि तिहि धेर ॥ 
हौं एेलो ' शरीर परिदरहू। ताते , अगीकार न करू ॥ 
यह शरीर, रुतघ्न अति होई \ भोगत भोग विविधत्रिधिसोई ॥ 
वहु एदवस्यै प्रप्र सो करं । स्यु सखापन नरिचितधरदं॥ 
जव, ' परलोक जीव सवजाई । तव रकेल तन सजत सदाई॥ 
यार सुंखदित " जन्म अने; । करत जीवपर यद अविवेका ॥ 
संग.न रहै तटा धरि धीरा । एसो जोई छतघ्न दारीरा'॥ 

दो० \सथ विधि सवादेन कीन्दमे याको मनसोत्यग) 
दख देनदारा-यदी करत, न हो. अनुराग ॥ 
छदी ° ` 1. देखहसवः आचरजाहे मरह चित्तलाद्के । ` 
“ ‡ साथ चत्त, नाहं ज्ञनर मागङूरत, धाइ | 
। + ; मारग रहिजात सवहि भासत जिमि धूरिसो 1 .;. 
, ~ जीवचसत क्षोभित तनसाथ सवहि दरिसि॥ ˆ 
~ धरि सहित वासनं, रूप चलत भागरो। 
¦ ~ ,5, देखि, परत नार्य लखत कोन जगहभागरो-॥ 
। ~ -+ जात्तज्ञ परसोक,जवरहिं कए बहुत पावत्तो । . 
~ --कयोकि,-चदनसायप्रस्िके सवदिनदावतो ॥ 
प ०1 यदहशररि क्षणभम पत्र उषर्‌ जििश्वुदजल्ल । „+ 
परत रहतःतरहरेग क्षणभरि तैसे वदनः यद 

चौ ०असररीरमद॑ञ्नासथाकरदी 1 सोभवसागर फवर्हुन तरदी । 
रु एेसो शेर उपकारी। सख-न. लहत इखपावत्तभासी। 
अपरःसकल्ल .धनाढ्व जोलोगा \ सो कसर स-मगतत भोमा ) 


। । चैराग्यप्रकरणन्‌ ; ६३ 
निर्धन मोगहि, भोगत योरे जरा शृत्यु ' पावा युम, जार 1 
यामर्दे कलु विरेपता नाही } तन उपकार 'कर ' जगमा ॥ 
प्ररु भोगना भोग प्रतिकार 1 तृप्र सां उत्तटा दुखकारन ॥ 
ज्ञेसै कोड नाणेनी काही । चित्त पय प्यावत धरे गदमाहा ॥ 
“तवहं अन्तसमय दुखदाई । काटिदेति है '' ताहि नसादईै.॥ 
दो० 1 तिमि यह जीवने तृष्णारूप व्यालनी संग ! 
, ” करी सखाई दोहदे “ नरावंत,, सो भग 1 । 
2) ` ! छंदलोलला 1 „~ 
कीजेजोबह भाती भोभेहे तउ पाईसोईयाजगमादीषूपेमदकफदाई ॥ 
जेतेमारुतवेगाञ्रावेजायसदई ।तेतेयासशरीयेनारोवतसलखाई ॥ 
यासो्री्तिलगाईदःलेकारनदोई\सास्थायादियमादीसारो नीव परं ॥ 
याकोत्यागकियेदैकोईदीविरसोङ । जेसे काननमादीको एकेमृगहोई 1) 
सो० \ जो मरुथल के नीर की आस्या स्यागते दखद्‌ । 

"अरु रोव श्रसत अयीर ठपार्चत त॒ष्णा विवस्ल।॥ † 
चौ ०दीपकथरूदामिनीप्रकारा 1 आवत्तजात लखात विनाशा ॥ 
पर यहि तनफो ˆ प्रकटत गोद ! आारिअन्तस्रखिसकतनकोई ॥ 
जो परावत 'कर्देसां; कदं जादी । जेसे बदूबुद सागर माहीः॥ 
उपज्ञे भ्रु भिटिजत्रै सोई । तिदिभास्थाकङ्कलाम न होई ॥ 
तिहि आस्थातेनहि कद्ुलाभा । जैसे.या, शरीर कर आभा ॥ 
अररु भति नाशरूप 'तन जोई 1 स्थिर नाहिंन कदापि दोर ॥ 
जसे चपला न!हे- पिरु रदरई । तिमि धिरताररीर नदिगदरईः ॥ 
ताका ` मास्या मं नाहे कीना 1 तिहिश्रभिमानस्यागरुरिदीनाःा 

दा० 1 जसं सख चृणददि को त्यागि उह नर वादि! ` 

तेसदि दोहं स्यागिषिय अर॑फार ममतांटि,॥ ~ , „ , 

1 -छंद.वासती ॥ - , ` \ ` 5, 
एसीदेदेपकरतदेजदंलोगृ, 1 सोरैदुःखेदेत्रयं ना आपरैयोग्‌ ॥ 
भावकाटठोकामनरनकेदनोनादीतेसेदैवादेद जबटभरोमूगो या 
जो्हकाटिूपवदनकोसैज्ञानागी जारो नानामातिएरपनो ई भोगी ॥ 


व. 
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मोपमाधसिद्धि्परजोजारथोन.हीपायोनान्‌रीतिकएफिषृष्तीमासी। 
सो० } नहिम होहं शरीरम, नाहिःररीरः यहः. 5, ` 
, या नाहे वीर. -अरु है मरा. नदीः" 
चो ०।अवृनाहकल्ुरुकमन मोहूः। दोह पुरुषरः निरी, होह ॥ 
अरुः शरीर यह नद्वरःआही"। तासों कोउ प्परयोजन- नाही,॥ 
ताते सोः ' उर्पाय -कदवाङं1-जात्तीं दो परमपद पासं ॥ 
तन अभिमान तजा, नर जोई ! परमानन्द "रूपः: सो हई ॥ 
भरुजिहिकदेंतन मोच्भिप्नाना। परमदखी पावत दुखनाना॥ 
जते कल इख सुख.अरु भोगा 1-होत. सकज्ञ शरीरऽसंयोगाः। 
जराश्चस्यु ` प्राता अपमाना +दम्भ, माद शारा ना्ना)॥ 
दाय- वपुप संयोग "विकारा, जिदहिअ्भिमाते ताहिपिक्रारा ॥ 
^“ दोऽ । प्राप्ति होत्त सव आपदा तवता में भाय, , 
जेते ्रविरत्तउद्रयि मे'धायनदी सवजाय 1: { ^; 
मो ०1 तिमिं शरीर अभिमाने अिशतःसद 'अपडा । 
५» -पृरूपात्तिम अरचादंजात जां न इह.सभिनातःकर 11५ 

०{अपर.दन्द्नाकारम यामह} नमरस्छार - चमप लाह 
भित्ति है . सश्च" सम्पदा तादी ! जैसे: मान सरोवरः माहीत 
अय हंस गण.रहत "अनेका, ) "तनि मध्र श्रवगौणञ्जपिवेका र 
तिमि. देदाभिमाननदे"जर्देवा ॥ सथः सम्पदा ममावति' तदेवा ॥ 
निभि निज्प्रभामादिष्रेताला । कल्पत शिद्यडरिदोतर्विंहासा ॥ 
भापिदोत्तिः -विचारफे ;नवहीं । रीत अभाव वासुक्नोःतवदीं ॥ 
अज्ञानेकरः मोरष्मर्न।।काचाः। यदहकाषरूपी जु पिशतिा॥ 
दढ आस्थाःतनमादहि वताङ्ः+-त तेः अव-सो "कदहुः उपड ॥ 

दो० ! नशशच.होयःजासो यदकारं सप्‌ किगाकः।; 
आस्था रूपी पोसिहू-जासोरटटे असाच ॥ 

५१८ 1 2, =" छन्द्ुनत्ी. ४ 5 5 
1" ^भर्योमोहिसयोम-अज्नतिको 1 अहक ररूपी. पिशाचा + 

उमी से अनत" वेदा, भई । शरीरादिकेश्ाह्मास्थनिईं ॥; 


॥ | 


1- चैराग्यप्रकरण । , ६५ 


जनै अकरै अव्वल घीलते । पुनः ठ्षदे्रन्त्ीजते ॥ 
अहेकारते होयत्यों देह की 1 बुरी्रास्तथाखान सदेदकी ॥ 
सो०। यद ज पिलाच मलीन श्रदकार रूपा इखद्‌ ! * ¦ 
कीनज्ञीच सवदीन दे दे दख सो विविघ्रत्राव प्र 
चौ ० । ज्ञिमिछायारमबालमलीना,! लखिवेतालदोतअतिदीना ॥ 
अरदकार, रूपी सु, पिशाचा । मोक कीन दीन तिमिर च्‌ 
सु.अविचार्‌ सो सिद्ध लखावे, । किये विचार भभावदि पयि ॥ 
तिमिर नारजिमिकरतधरकारा । तिमिधिच्रार अर्दैकारहिंनशा ॥ 
आस्था राखत जो ततु मादी ! जल प्रवाद समसो धिरनाीं ॥ 
दस्रौ चल शरीर भह सों । त्ियुत्चमक नयिरजि्मिहोड ॥ 
अरु भास्था भैवु्व नगर की हवाहितिमिभ्रास्थातन॒भरकी ॥ 
असिशरीर की आस्था कोरन 1 करू जो अर्देकार को वारन ॥ 
दो०1 भरु जो जगत पदाये के निमित अनेक उपाय । 
; +. करत शरीरदि कद सो.अत्ति सूह काय ॥ 
५ सो° । स्वमन भ्ूढ जिमि जानन तेतते यह मिथ्या जगत । 
५ , ताहि सत्य करि मान्‌ याको करत प्रयल.जो ॥ 
(द, , ~ ,. - छन्द द्तरैया॥ \८ ~ ° प, ८ 
; सो करत वधन देतु अपने जेते गुफा नवि, 
, _ अपने -बन्धन हित पुरन सो पीछे वदे दुख पतै ; प 
५ अरु, पतग , दीपक की, इच्छा,करते नश निजं देत्‌. \ ` 
! , तेते भ्ज्ञानी निज तनकरो करि अभिमान भवेत्‌ ;॥ - 
, इच्छा,करत भोग कृ, अपने नाश फे निमित सो 1 
हता यदि ;ररीर को अमीकार करत नहि रोडः\ 
कषितं _ बह{भमत्न यद. यति इख देने हारा । 
जिष्िको यद न रही इच्छा , तिहि भोगह कीनकरारा ॥ 
सो ।त्ाते, हट निरास, अर चादत ह परस प्रद्‌ ! 
(“ जिंहिते हायन वासन नसत्तार समुद्र महे 


॥ ~ 
[शि ध १ ४ 1९ थ ३ ॥ 
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" बर्स्वस्था बसन ॥ 


दो०1 या स्तसारं समद्र मदं जो जन्मत वश-काल 1 
धप्राि होतदी तासमे मिलत अवस्था वासा 

सोर 4 ज्लोऊ चति दख.सलदोत दीन बहु तदिमं । । ` '* 
५ 7 ,~ जस यवगण गल्लः आयप्रवेशतः कदततिदि ॥:“ * 
{चौ "1-गांसक्ततासर्ख ताइच्छाः,भलीभातिहां कौन्दधरिच्छा॥ 
।दख संताप च्पलताडि नाई ॥'ये विकार सव प्रकटतग्राई ॥ 
(देह " ,वालावस्था ` . सीं 11 मदा विकार्वान यह्‌ द¡३ ॥ 
[गर्‌ बालक पदको धावेत \ यंक दृससिपि ` मन अवत 
रयाहिभाति सौ धिर नदं दो । बहरि भोरमर्दलागत' सो ॥ 
{जसे ,{वानर , वैठत ,: नाहीं 1 !उदरि भूमि''वा तरुवर पादी ॥ 
अरु जव क्ररत.काटपर क्रोवा-। परा अन्तदी'जरत अबाधा ॥ 
वदी बड़ी इच्छा “करू "सो 1 जाकीप्रापि कवु नाशदाऊ ॥ 
सदा षरा - तूष्णाः में रदंड 1 अरुभ्यभीतक्षणं दिं मेंस \\ 
कदं शान्तिः को. नदीं प मदा दीन सा पुनि है जवि ॥ ` 
जिमि मतेग कदली बन केरा । दोतं दीन सोकल सा धरा ॥ 
तेसे यदः चैत्य पुरूप वरः! दीन दात 'वालावस्था कर्‌ ॥' 
इच्छा कुक करत नितं जाद ।द सव विन विचार फे साइ॥ 
तास, पावते ; दख." अनेकां । रदत सदा सौ युत चचवका ॥ 
तापर मढ गंग सो आदीं] तीसा.कटुक सिद्धि है^न्दी 
शर्‌ काठः -पदी्थ,जव लदई । तमि क्षणंहि सखीं सो रदई ॥ 

दो ० । बहुरि तपन ज्लागतो जिमि तपत भुमका बार 1 

¡; ` -जल'दारतत शीतल रंहति लेति तपंन वद्र.) 

सोर 1 तैसे तपतः अज्ञानः जिमि रजनी के अन्त्‌ मद्‌ । 

; ।उलकादि इवान ' दोतःसयै को देक 1. 
¡ ५तिमिस्वरूपकौयहिज्ञाना ,} वील्यावंस्वाः में दख -नाना ॥ 
१ बालकन वस्या पादी । सायकरै सो सूर मदी ॥ 


ह] = ॥ 
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फादे ते लो- 'रदितः विवेका {अपसद "अपवित्र +अनेका 
धावतत नित पडा कीओर! एसी मह दीन जाः पारा) 
की, उच्छा-मोकरहु कड 'नाही1 करि विचार देहु मन॑मादीं ॥ 
लिहि पदाथ कं देखत यावत  क्षणक्षणस्तो अप्रमाने पावत" 
ज्ञसे क्षण क्षणः धावत दंवाना\ दार द्वारः पावत अपमाना ॥ 
तिमिभ्अपमाने बालकहलदई । मातु पिताकी नितेमय रददं ॥ ` 
दो ° 4 -वौन्वव गण अरु आपते त्रेठ'वास्कन सोय । - 
५ पञ्ञ-पक्षिह को उेखिकै रोवत.भय वंच होय ॥ , 
सो० 1 रात इच्छा मेन सु अ्रवस्था असिद्षदक्नी, \ `; । 
~ - जैसे नारी नेन चज्वलल नींद प्रवाह य॒त॥‹ `“ ˆ. 
चो० {याद्‌ ते-च॑चल वहतेरा । जानत्त म मन बासलङ केशा ॥: 
सवर चलता है कनि अति ! सव ते चञ्चल है बालकमति ॥ 
सन समानः सो-चञ्चल दोई ! तातते मनदि रूप है सोह.) 
वार्‌ च्यु को जिमि चित-अददै एकः पुरूप में केवह न रहई ॥, 
तैत बालफे- को चितः आही, यक.पदा्थ, महं ठठरत नाही ॥ 
यहि पदाथ सों दोहदि नाशा! अस्तविचारिन करतविदेवशा॥ 
रर यासो दोडइहि "कस्याना । सोड विचार न करत मजाना॥ 
देसि परा चेष्टा. केरई !;सगदीन चिन्ता मद जरई ॥ 
सुख दुख इच्छा हों सदिकारन । रदत्त तपायमान प्रतितारन ॥ 
ज्येषठापाह भृमि तपि जेसे। वालरु तपतरदत निततेते॥ 
शान्ता का कदाप नाह पायं! अरु वद्या पनं जत जवं ॥ 
तवनिज्ञ गुरुषे दरत इिसो$ । जेते यम कर्द टेखत कोई ॥ 
दो ०1 जसे 'गरूडद्िः देखि ; सप्पै रदत भय पाय 1-‡- ¦ ~: 
तेते गुरुदिं निदारि के,वालकु रररत्र उराय भ 
सौ°1 जव्र.ररीर को.कोच्‌ प्रप्त कषट भै.जइकतै- ५, 5 
` " तव्रद्लपारतसरोवं पेनानेवारनकारसकत 
चौ ०1 भरुफदिसकतनरातगो$ {,जरत परा अतर ते-सोई,\- 
पुनस्त कु वोत्ति सकेना. 1 जिसे तरुन सकत कदिवेा अ; ॥ 
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जिमि अओरह सब तिथ्यैकं योनी । निजमुखते किसकतनदोनी 
दुखपावत नहिं करत निचारन । जरत श्रन्त ते करततहारन ॥ 
गूम सह तिमि बाल कदावत्त 1 अन्तरते बहूविधिदुखपावत ॥ 
देसी जो बाल्यावस्था कर 1 अस्तुतिकरत मखं सो$नर॥ 
असि दुखरूप -अवस्था माहीं 1 कटुफविवेक विचार हु नाहीं ॥ 
यक अरहार करि रुदन मचावत । असडखरूपी मोदिनभावत ॥ 
दो° । थिर नहिं कवं रदत जिमि चपलता बुदबुद नीर 141. 
तिमि कदापि नहिं रहत धिर बसकचित्त अधीर ॥ 
चौ ° । भत्तिमूखविस्थायहथहदईं ! कहं अजानपिता सो कदई ॥ 
मोक दिमि दुकडदि सुनि देह. कृबहःउतारि चन्द्रकिनलेहू ॥ 
ये सव मृरखता की वानी ।तताफो यहणकिये अतिहानी ॥ 
ताते कहत ॒ वार हिय वारा! करत न मेंतिदिश्रंमीकारा¶ 
जिमिदुल भ्तुभव वालदिदोदः । स्वभ मोदिं न मायोसोड ॥ 
तापस्ये याको यद श्रह्ं ! वारयावस्था भतिदुखलददं ॥ 
वालावस्था अवगुण सूषण-1 अवगुण सो शोभित्तमातिदूषण (1 
ठेसी : नीच < अवस्था. केरी । काहु भाति नहि इच्छामेरी ॥ 
सो०। ताको अंगार -तसोँमे करस्यों न्ही। ` ` “ 
- सीता राम विचार यामे गुणक नादिकड् 
॥ 6 
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` युवागारुडी॥ 


# ग 


दो ° । वास्यावस्था दखद के अन्तर आवति जोय । - { ‹ ' 
नीचे ते' ऊंची चहति-युवा अवस्था सोय ॥ 

सी ० । उत्तम गनिवे योग ॒दृखदाईं सोक नर्ही। `ˆ : ' 
, . तवसो चादत्तमोग लागतकामपिाच जव ॥ 

चौ ° । युवावस्थामदेपुनिसोई ! भाय पिशाचसोड भितिदोदै॥ 

बरं वारं सी मंनहि फिरै 1 मरू पुनि इच्छाने पसरते ॥" 
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निमि भोरदिसस्योदय. माही । स्थली पकजं खिसिजादीं ॥ 
द्रु प्रन पसारं सोई 1 युवा वस्या तिमि रवि होई ॥ ` 
सौ रवि उदयदहोत जिदिकाला ! 'तत्र चितरूपी कमल विराला ॥ 
इच्छा रूप पेख॒री होई \ तिदि पसारतदि फरती सोई ॥ 
कामहप पिगाच तव तादी ! डारिदेत ललनागन सादी ॥ 
तहा चेत परा खल रई! नाना भाति कए वहु सदई ॥ 
दो० । जेते काहि 'डारि दे अग्निकुण्ड महेकोय । 
` `" तर्हांपरा दुखपावडई तिमि मनोज यसचसोय ॥ 
छ ०त्रिगजो कष्ुकविकाराहे संसारा, सवसो न्यारा, दोयपरा;1 
, ' अवलोकत जादी देखत नादही,पावत्त याही, मादे मरा ॥ 
जिमिलविधनवाना निरधनटानाःघनकोपाना,आशयही. 
तेसे तरुणाई मे सध्ाई दोप समाई जतत सदी ॥ 
“ भरु भोगे जोड सुखसम कोई समुमत दोई चाद करै 
' , सो परमं अभागी कारन रागी दख लामी भोतार धरेण 
जंसे मद फेरी भरी घनेरी -पटच्हु फेरी नीफ लगे। 
सो पीवतकाला करत विहाला मतवालाङ ताहि ठो ॥ 
सो०\ तासों है अति दीन दत्त निरादर जगत महं 1' ;, 
तिभियरभोगमलीन देखततअत्तिसुन्दर ल गत ॥ 
चौ °। परजव. ताको भोगतकोड । तव दष्णा के वश महेँ होई ॥ 
अति उन्मत्त होत अकुलाई 1 भरू.सो पराधीन दवै जाई ॥ 
कोह मोह 'मनोज षरजोरा 1 अदैकार' लोभादिक चोरा ॥ 
युवारूप यामिनि जव पाई । आरमज्ञान धन लृटत धाई ॥ 
तासा दीत जीव अति दीना । आटमानन्द ज्ञेन ते हीना॥ 
भ्रसि दुखदायि अवस्था काही } अगीकार करत हां, नाहीं ॥ 
जग महं मपर शान्तिहो जोड चित इस्थिर करिवे को सो$ ॥ 
सो चित युवा अवस्था माहीं । नितप्रतिधाय बिपयपं जादी ॥ 
दां ०। जेते वाण निरते ` लात लक्ष की भोर} -? । 
` ' :{तव्हिदोतं वाकोविपय सो सयोग वंहोरः॥ -‡ ˆ ~ , 


॥ 
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सो०1सो,नहिं निद्ठति दोयःकवहं तृष्णा.विपय.की { -^1 
अरु दुख पावत्त सोय जन्मरिंते जन्मांतल्लगिः}- -. 
ो °\ युचाचवस्यागसिदखदाई + तिहिइच्छा नहिकरतसदा$ ॥ 
भरु जगमरहँः जते इख ` आही 1 प्रविदयोयुवा अवस्थहिमाहं ॥ 
कामं क्रोध-अरू,लोभ मानमद्‌"। अहंकार चपलता मोह ःवद्?॥ 
इत्यादिक जते दलं ओर, युवा.अवस्था सें स्थिर होई 
जसे प्रलयः काल महं आङ) सक्तं रोग इ स्थिर हे जाई ॥ 
तेते युवा अवस्था माहीं । सवे उपद्रवश्राय-समाही॥ 
अपरमोहि क्षणभग्‌ लखादी ।जिमिचचलाचमकिमिष्जिदी ॥ 
जिमिवारिधि जलवीचितरंमा 1 क्षण क्षणं. उठे श्षणरहिमे भगा ॥ 
तेसे, .युवा,, अवस्था होदी 1 क्षणी मध्य भित हैः सोही ॥ 
जिसि कोठ नारिस्वम्रमे बाई 1 ररि धिकार काहु हि छलि जाई ॥ 
तैसे अज्ञानी; को घाई। छलत : यवाघ्रस्था यह अई॥ 
प्रम रश्च “जीव्रनको सईया शख -वचै , नर, जोई ॥ 
{ दोर! घन्याचन्य !! सो जीवहै.ःधन्य! धन्य{[जगमाहिं । , 

२ \*< युवा अवस्था शश्र जो काम क्रोध बचि जाहि ॥ 
सो०1सो.नर वज्ञ परहारं सोभी छेदि. नजाङदे!., 
ताको .जीवन भारःनो यासो पशु संमर्वेधा॥ 
चो ० \ युवा्वस्थादेखतस्चन्दर ॥८जर्जरीत्‌ दण्णागसनो -अन्तर.1- 
देखतः- सुन्दर \,चरुवरः.-जैते अन्तर सगो रदत घुन तेते ॥' 
यवाः अवस्थाः भोगहि देत 1क्रतं प्रयलल- अनेक अधेतू ॥ 
अरु. .आ्ाप्रात्‌ रमणीय ,सोईः॥ कारन याकर - एेसदि हाई ॥ 
जवत्तगि इन्दियक्निपय संयोगा } तवलग यद।अनिचारितमभोगा ॥ 
नीरू,लगत, सन्दर हितकर । भये वियोग होत,.दुखभारी ॥ 
ताते .. भोगहिः -मरुख - पाई अति !उन्मन्न, होत. दरपाडइ्‌ 
स कवद्‌ न रान्ति को गदः; अत्र , तःःतुर्णा नित र्दइ ॥ 
अरु कामिनिदहिंमार्दिदित्त केस }. रदत सास्ति. तदा ॥ 
दतत वियोग द्र वनितांको (नरके तयुस्रतत. नित्तवार।॥ 


¡ वविराग्यप्रकुरणं {,, ` ७१ 
जिमि वन॑चक्ष अरग्नि करजरई॥ तिमिः यामेःवियोग जव्रकरह ॥ 
जिमि तगं ताल सो बधा 1 कद्टुन जतत पिरदैचपसाधाप 
काम कूप मदाय गजं -जैते1 युवा अर्या सांकल' तेसे ॥ 
यवा अवस्था सस्ति धाराडच्छा ¡ङ्प तरगः अपारा ॥ 
वार वार उठिउर्टिमेटि जवे । सोन.कदीपि शान्ति को पाते ॥ 
यया अवस्थां खंल "गतिहोई 1 होवे ˆ बुद्धिमान्‌ जो कोदं ॥ 
†दो भं मरू निर्मल नित.मडितमन हवि सूत्र गुणवोम 1 * ^ 
॥ >> 7 ताकी बुद्धि. मसीन.करि करते तासु मतित्राम ए 
छ ४मो गनिसलन्यानलके(हिनद्‌एकरषदातमलात सदीवरप्राभदरा 
त्यो यंवाचस्था जवं श्रावति 1 बद्धिहि तासु सलीनत्रनावति 
हैक्षस्यरूप' शरीर इखी यद॥ तामर्हे डार युवावस्था?अद्‌ ॥ 
सीं सति पर कत्वाय श्रफारन ! वैठत अय तहां वरा ;मत्त 
"सो एदरष्णा रूप सुगन्धःत्ताकं पघतःमात्र यह 1; 777, 
+ ' ८; होतः मन्तः अन्य भलत सकत विचार 'राठ 77 गः 
दौ जिभिजवप्रधल्तवललतिदेवादं । सखा परत्र ङडाव ले जाई, 
धमर ताको ' चंद रहन न देई 1 तसे यद यात्रत-दरिम्तेड 
गण `` 'सन्तोपादिकः "-वेरागां \ करि अनाव्रः करवा वततत्यागा ना 
शरस दख हवं कमर्त दितं रास 1 यचा अचत्यीजिमितिभिररी 1 
तम रिपु उद्यत जव सोइ (तष स इल प्रफुर्लितहोई ॥ 
ताते सवे'द्ःखः कर म॒श्ला। भ्रोरन) यंवा" अवस्या तल्ला ॥ 
जेसे सूरन -सुखी › सदाहीं । सवश्ररुणोदयमे खिन्तिजादी ॥ 
तिमि राजीव चित्तः स्हेपीभन॥ अरु संसार रूप प्री गन ॥ 
पनि सच्येता रूपं संगन्थं छर ! छिलिावत पावतपं रज वर 1 
ठप्ण सूपः मेवुकर ˆ धाह । ताके ऊपर ,-वैरत. "आईना 
अपर वपय 'को.लत.-सगन्धा । तासा हाय लात सोःयन्धा ¶ 
यदे ससर ख्व , पुनि^राती | ता मर्ह तारणर्वःकी भातीग 
करत / भ्रकार्गं ; वदन हरपीड } युवा अवस्था 'तारहि पाई“ 
भरु जवं युवा भरवेस्था खावत्ति 1 त्रपप्र जक्नरी भ ' वनावति ष 
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जेते धान फेर लघुं तरुवर । तवल्लगिललागत सन्द्रदरुवर॥ 
जवलगि ` तामहँ पुप्प न होई । लगतसुमन सखन लगसोई॥ 
दो । भ्रन्न दुक्त छोटे कण जव परिपक्र वनाव । 1 
, †* , तव हरियावलि रहत नहि दात जसी भप्त ¶ . , , 
¦ सो० । चैते जव ज्षमि नाहं आवतितरंणद्कै प्रबल्ल 1 , ` 
}" ~“, तवस्षमिवदनलखाष्टेयत्तिकोमलर्सदरममल् ॥ ,. , 
~ चौ ° 1 जवहीप्रवृलयुवानीआडइं ! तवदिररीर करूर है जाई ॥ , 
है परिपक् दात सो क्षीना। हीय ब्दः पनि दोत मल्लीना ॥ 
अति.दख की जड रूप युवानी 1 तिदिहर्छानदिंमनक्रमवानी ॥ 
जैसे वह जस पण अभगा }.उछरि पठारतविविधतरंभा ॥ 
“ स्लोउन स्याग करे मराद । अस ईदवर श्रल्ञाकी वादा॥ 
युवा अवस्था तो यत्ति होऊः। शाख लोक मरयादा दोऊ ॥ 
त्यागत । मटत चलत सदां । तादि रदतविचार निज नार्ही॥ ' 
जसे अन्वकार निशि माहीं! रदत न ज्ञान;पदारथ काही ॥ 
तिमि तरूणाईतिभिर निवाना, 1 रहत शुभाशुभ केर न ज्ञाना 
जाके मन बिचार नदिं भव । ताको शांति कडा ते, वि ॥ । 
,_ नितेप्रति व्याधि ताप महे जरई । जेसे मीन नीर वितु मर ॥ 
सो विन नीर शाति नहिं पावै । तिभिनरविनुविचारमरिजावे) 
' ढं० । युवा अवस्था .रूपजवर रजनी प्रफटतत आय । ति 
, शआ्आतरकाम पिराचतेव गरजतमतिहरपाय॥ 
। सो ० ! तासां चद्‌ सररप वार बार कासिहि उटत। 
् श्यावे कोऊ अरप तासो यह चची करत ॥ 1 
चो० । लखहमि्र? यदफेल्तीनारी । अग अग सन्दरि युश्ुमारी ॥ 
धरु केसो कटाक्ष दँ बोकि 1 धरतनधीर लमत दिय जाके ॥ , 
तिहि. कारन दों पंत तोदी । कोनप्रकमर भिलिदियदमो्दी.॥ ' 
नितभरति ,एेलिहि इच्छा संमा । कामी, वरूप जरावत अगा ॥ 
नेसे नदी मरुस्यल केरी । घावतत.मगजल त्रहुदिशिदेसी ॥ 
अरू जव नीरदं पावत नादी ! तवसो जरत दपानल मदी ॥ 
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से कामी पुरुप, भ्रभागी ! नितजरु विपय वासना लागी ॥ 
्रत्मज्ञान मनि नदिं भरे । ताते कवर शान्ति नरि.पवि, 
दरो ° 1 उन्म जन्म मनुष्य को; जासु परन्तु अनाग । । 
ताहि विषय आतमपदमको न दोत अनुराग ॥ 
सो० । ज्िमिविन्तामणि जाहि; मिलतनिरादरसोकरतः 1 
, प्रर जानै नदि, ताहि ताहि इरि देवे वहुरि ॥ 
4 छंद भजग प्रयात ॥ 
धरे भादमी की दासीराहि तैसे ! नपयोपदे आात्मलोम्रखकेसे ॥ 
अभागी वहीमसैता सो नपोयो 1 निजेजीवनेको दुथासेगवायो ॥ 
यवामें निजे द.खको क्षेत्रदः । तरिकारादि जतेय॒चामादिंसोई ॥ 
सवे आवतते नाशपुषोथ॑देतत्‌ । छलोमानमोदादिय।मीनकेत्‌ ॥ 
दो । एसी तरुणाई करत प्रापि अनेक विकार 1 
जसे सरिता वाय॒ सों करत तरग पसार ॥ 
चौ० ! तैकेय॒वा्वस्था्यावत्त ! मनके कार्य्य. नेक उठावत ॥ 
जैसे नभग पक्ष -बलः पाङ । उडत रदत अक्राश नियराई ॥ 
जैसे सुज बल "सों मृग राजा । धावतत पशु सारन के काजा॥ 
तैसे चित्तं :युत्रावस्था }, कर \ चल विक्षेप भोर अति्रारर ॥ 
समर तरिषो अधिक अपरा \ परस्पर जास -पेस्तारा। 
रहत निस्प्र घथाह "जले तामे.। मच्छ कच्छ मगरादिक्‌ लाम 1 
अस्त दुस्तर सागर तरि, जाद सो चरु मोफटे्तगम साई 1 
पर यदि युवा अवस्था केरा 1 तरिवो कठिन लशवात घनेरा ॥ 
दा० } कारन यह जं यान्तम कठिन रहव निर्दोष ! 
भअसःसेकट वाली युवा वस्था है भति चोप ॥ 
सो° 1 तामं जो नचायं, मान होत सो, घन्य ! नर 1 
तापर इश सदीघ्र, अपर वेदना योग सो,॥ 
चा ० ! पुत्रामवस्याग्रहुत्रतिदीना ! जोचितकोकरिदेतमलीना ॥ 
जसे नीर ;ावरी, कोड 1.तिदि,लग .राख-कांट्‌ जो दोर ॥ 
सो जव पवन मोक), में, परः 1 भाय. बावरी मदे सव भ्रई ॥ 
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पवन रूप तरुणाई : पूरी 1 दोप ,रूपा कोटि अरु -धूरी ॥ 
तिमि चित कूप.वावरं माही 1+दारिडारिःमल्तीनः करि जादी,॥ 
एेसे अवगुण ' निहि मं (न्नादं । ताकी इच्छा मीक (नाही ॥ 
युवा अवस्था! विनवों तोही \ यही एक वर दीजे, मोही ॥ 
इतनी छपा दासल्लखि - कजि,} निज दशेन-कषहूं जनि दीनै॥ 
दौ० 1 तव अावनःहौं जानतीकारनःदखःअरू रोप । 
जिमिसलकट स॒तमरनको- पितास्कत निरोप ॥ 
सो० 1 अरु सोदेखत नादिंसुख निमित्तसुततमरननिमि;। “ 
हौ ततव भाचनमादहिं सुखनिमिच,जानतनतिमि; ॥, 
~ , \ छद्‌ साभार ॥). ¡ˆ ` - घर ,.४ 
तात्ते मोपर ` .' मेह. । करि दशन ' जनि देहु 1, 
युवा ` अवस्था ? केर ।' तरो . कठिन धृनेरं ॥‹ 
जो को यौवनः होय 1,सदहित- नघ्रतो सोय) 
अपर राख गन सार ! जो'.संतोपः विचार. # , ` 
, वहरि शांतिं `, वैराग्य ४ जो सम्पनच्न,-सभाग्य,) } 
करि देखह मनः-गौर । सो इलेभ सव 'खीरः॥ ; `. ¦ 
जिभिथ्चरजःनभमाहि 1 बनच्रुवागर लखा । । 
, यवा माहं तजि "रोप \ तिभि विचारं सन्तोष ॥ 
सो० 1 तते मोक सोय कदो उपाय विचार करिव. ,, 
प्राति आसमपद होय -यवाःदभ्ख सो सक्ति ॥ . 
५ + + + 14 1५ ॥ ५" 
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दो 1 जास मनोज विलासके निमितनारसिकि चाद । - 
" सौ रंधिराष्देक'सो. भरी करतें रकं नरन्दाद ४ ` 
नो ० \ यादी.के सव नामस जिमि पृतरि यन्त्र कौन ; 
` “वनी.कैरत वस ताग. चारः 'चेएा^ असित ॥ 
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चौ ०।। तिर्भिमर्भूत पूतरमादीं । करहुजिचर्रारकह्ना्दी ॥ 

ज्ञो विचार ›विन देखत.-ताही 1 ताको यद रमणीचःदिखादी' ॥ 

दरिदिते जैसे --गिरि ऊपरं ! सहितर्गग नाला मातसुन्डरः॥ 

गत मीकृपर निकटजाई जव । सतरमत्तार पादनलघ्वादितच ॥ 

तिमि परदिरे भपणः-प्रट सारी। लागतिशाच सुन्दारभरनार।॥ 

पेग\अग- करः करह .विचारा 1, तो.ना्दिनलखात्तक्कसषस ॥ 

लिमिःकोमक्त व्या्िनिको भगा । छ्ुवतदहोत .जीवन.को भगा ॥ 

सेते जातत <-नोरि के, पसा ! परत मात्र दोततन नासा ॥ 
दो० । जसे देखत तो लगति सन्दरि.विपी वेल 1 
किन्तु परश फे करती सारत जीवहि "पसि ॥ 

छद्‌ शफः । जिमि दरपर कौ ' वपि दतर मजि प॒द जंजीर । 

1 तेद रदत, परवश होड ठाटो यदपि एसो वीर ॥ 
तिमि कामक्नी जजीर म" अज्ञान नरको प्रान । 
"यके ठरे चोया रदत उट नारि रूपी धान ॥ 

सो० 1 तर्द ते कतं न"जाय सकत मदाउत्त आजव । 

श्रकुग देत चल्लायं ' निकसत्तचवन तोरि तत्र ॥ 

, च "तिभियदिमृढननहिगजजानहुः+गुरुदिमदावत्तरूपी मानह ॥ 
द्म सम तारूर उपदेशा) मारत मान्न फटत सवेश ॥ 
यार वारः ग्रहारं करता हे । तवत्तिहि वन्यन सों टरताहै ॥ 
चहत नारि जो रामी प्रानी \ "नाञ्च निभित्त स॒ह अज्ञानी ॥ 
जिमि कद्लीवन फो गजराजा । लखि कणजहस्तिनितनिलाना॥ 
ड्‌ कतवर जव तद. गदह्‌इं \ छलल बस्वनम पारहखल्लहर्ं 1 
तेते परम दु.खः कौ .मृता । नारि संग उपजत वटशले! ॥ 
जिमिवनमभ्यदराह, जवभावति ! सरुलवस्ततद केरिजरावति ॥ 

दो० \ तिमि यह नारीरोभनल. तासों प्रवलललाय. । 

` ˆ वासु परशः तो तश्र, यद, समिरत देत जराय ॥ 

„ `,“ , छद्‌ हरिमीती॥ ,"-~, 

निदिं सुलीह सय.रसणीय जानतताहि रमणी योक, । ' 
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जवहोत नारि .वियोग तव "आपात्‌ रमणी. सो अह ॥ 
तिहि कालः तास .वियोग.में नर दोत जैसे दीव मरा! 
यदह द रुधिर मासादि सकल विकार कां पिंजरा भरा ॥- , 
सौ०। सो है दयक वार भरम अवरि कालाग्नि .महे। , 
पञ पक्षिनः -भाहारः अथवा कव -होदहेः ४ 
चौ ० \ जिदिलदिपुरूपप्रसन्ननवीना। हौतधानञ्चकाशरामदें जीना ॥ 
ताते करत चाहना ताकी] अतिशय मूढरमंद मत्तिं'जारी ॥ 
जिंमिज्वालापर रयामलल्तेरा \ तिभिकाभिनिःशिरडपरकेरा ॥ 
जरत श्रधि के पररात्त जेसे \,भवला छये दोड सम तेते ॥' 
याको नार को करन, हारी! हैयह प्रवल अनल्सेम नारी ॥ 
ताकी चाह करत.जे प्रानी । सो. नर महा मूख ` अज्ञानी ॥ 
सो निज नाश हेत तिहि संगा । जिमिदीपक सों करत पतगा॥ 
निनिजनारनिमिततसवकामी,। करतनारि इच्छा मव गाम ॥ 
ठो० 1 भजपदाग्र सव पत्रं सम-विपकी वद्धी नारि। 
भरस्थि रूपुच्छे सक्त मजा .जासश्छी-डारि ॥ ~ 
; छंद दरिगीतिका ॥ 

“ नेत्रादि इन्द्री पुष्प.लाको श्रमर नर कामी भये! ` 
तदं काम धीवर नारि रूपी जाल्ल तनि वैठ नये ॥ 
तिदि दक्षको फल दोड कुचलखिजाईइ वैटतहीफिंसेः । 
तवता सीनफेस्ताय नानाभाति कणन सों यसे ॥ 

सो० । श्रस दखदेने हारि काम षिवद्ादटं लोक महे । 

, जो चादत असिनारि सो मत्तिमद विमृढु नर ॥ . 
चौ ०नारिसर्पिनीजवफुत्‌कर दी } तवत्तिदिनिकटक मल्लसव नरी॥ 
नारि रूप नागिनि करि मानु । इच्छा सव फुत्कारा जानहु ॥ 
जब सौ फुत्‌कारा वदिराहं 1-तव वैराग कमस -जरि जाई ॥ 
व्यालिनि .के काटे विप चट्ई 1 नारिन के चितवत सो बहदं ॥ 
छल्लकरिमीनदिव्याधर्फैसावतः । तिभिनरनारि बन्यतरमावत ॥ 
अरु सेद रुपी तगे- सों । चला जात्त वावा ममे सा 
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पुनिःदप्णाः रूपी छप सों 1 काम मारि उर दरी सो ॥ 
रेसा-दःख देन दासी की'1 मीहि नदीं इच्छा नारी कौ ॥ 
दो 1 काम पार्थी राग रूपी इन्द्री की जल 1 ` `, 
¦ - , सोविकछलाय कामीपरूप स्गदिकरत्तवेदास ॥ /' ` 
छव नाच! तियानि के सेह रूप डोरि माहे ह फसा 1 
!' , ५ 5 तदह वियोग में रहे वेधा भजन वेल सा॥ 
- \ >+ ~ बिलोकि कामिनीन को सुखारविन्द चदसी । 
५ ¦ रदैःप्रसन्न ` हे विल्लोकि कनिनी भर्नद सो ॥ 
सो ° 1 लेते होत अनन्ड चन्दससी चन्दादि निरखि1 
५." ,, सूर्यमुखी गन बन्दहोतल्ल्त लज्जित शिं ॥ ` - 
ची०। तैसेयद कामीनर अदर ! जो कदापि सो भोगहूु लई ॥ 
तवह प्रसन्न होत. भज्ञानी | परसुदे लदतन सन्जनप्रानी ॥ 
सपदि धरित नकल निकारदिं 1 जेते कट देड तिहि मार्ह ॥ 
तैते कामिदि -सारर्दिः नारी । मार्मानदं सोः द्रि निलारी 
जव नर जात नारि फे पलति 1 तव सो करहि भस्मकरिनासा ॥ 
जसे दण घृत पावक पाई । ठप न होति तुरन्त जरा ॥ 
तेते भस्म करति यद नारी! जो नरद कामी व्यभिचारी ॥ 
प्रपर नारि यह राच्रिसमाना ! ताससनेद तिमिरफरि जाना ॥ 
दो०। तामे ¦ का्मरू कोद मद ` मोद उलूक 'पिराच। 
धूमतचर्हुदिरि सुदितमन करत विषिधविधिनाच, ॥ 
` › “ छन्द हरिगीतिकोा ॥ ~ 
जो नारि रूपी खड्गे सों वचि गो युवा संय्याममें । 
सों धन्ये! है नर रेण जगमें करत तादि प्रणाम ॥ 
नारीन कों सयोग . सव विधि द खणो कारण सदी 1 
सो कदत बारम्बार ताते करत सँ धारण नही ॥ 
'सो° । चापि रुज अनुसार जवहिं देत तव कटत सो. 1 
: , पिये कुप्य विकार प्रलय ,होत अरु बघत दुख ॥ 
ची ० 1 ताते सो उपायग्रवकीँ । सुज भनसार भौपी दीजं ॥ 
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मोर दुःख अब सुनहु. उदारा । जरा शत्य युग रोग.अरपराः॥ 
तासु नाश के 'करियं "उपा 1 अपर भोग नारी सभदोई 
दखने मान्न . भोगः सव्र ' जेते । सो याहि सुजि अधिककेदेते ॥ 
से अग्निम घत :डारत्‌। अतिप्रेवाइकरि ताकहंजारत ॥ 
जरा भृत्य तिभितास प्रसेगा } दिनःर.वाहत. होत -अभेगा ॥ 
ताते ' तके निदुत्ति हेत्‌ । भौपरधि कर ध्म गुन तेन्‌ ॥ 
जोन 'दोद दै ताकरः नासा । तौसथतलिकेरि हौं बनवास्‌। ॥ 
दो०.। ताकोःइच्छा -होति है रहत नारि जिन पास । 
जाके नारी, है नही. सो न करतः-क्.आस ॥ 
छन्द तोमर जो तजातियशो"प्यार) सोजनन तजा ' ससार ॥ 
7 .; :सोसुखी जगमाहि । जो नारिदैखिलजदि ॥ 
। ।* „ ` ससारवीज सखादहि 1 तेदि चाहमोर्को नाहि ॥ 
` ' ˆ ""सोमोहदि भापध देह 1 यहरुजसकलहरिलद्‌ ध: 
'सो० 1 जरा मरण इह रोग की भोपयिदीजै हमे.।' ` - , 
1" ; जो पावत सयोग भोग केर दिन २ बहत, - , 


(क { ~ 


ए ६ ४ १। 








म 


अजरा.चआस्था जहूपय ॥ 


ढोर 1 वाक्त यव्रस्था तो महाज मराक्त भरत्यन्त्‌ 1 
युवाभवस्था ्रंहणतिदि वत्त करततुरत्त ॥ 
सो०! तास्त यनन्तर्‌ .दूत व्द्धावस्वाः आवही। 
तवदि ज्नरी भूत होत शरीर अपार. यदं ॥ 
चौ ० \ ्रपरबुद्धिवलदोवेद्छीना । वहु स्ुत्युको पावत: दीना ५ 
यदिः प्रकार दउषजीवंत जोड क्क अथ कौ सिद्ध दों ॥ 
जैसे सस्ता तद कर।+वरुवर। होत्र ज्जरी-जलःपवाद कर ॥ 
तेते वद्धावस्या^र म्ह), ।.वयुत्जजरी-भूतं हे. जादी॥ 
जिमि चाय सो.पत्र उडि जड । तिभि ददा मर्द वयय नराईं॥ 
भर जेते कछ रोग ; दखाई । सव - दददावस्था महं, आदरं ॥ 


॥; 
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प्रकट होत तर्त, सव वीरा अरु पुनि, छुरादे नात. सरीरा" 
श्रपर, नारि. पत्रादिकं जेते । सव लघि, बुदधत्यागकसि देते ॥ 
, दो ०.1 जेते पाके फएल्दिंलि दक्ष स्याम करित +. £~ ` 
 -^\ तैसे द्रद्धहि व्यागदीः सकल कुटुम्ब अचेत,॥ ॥ 
. सो ° 1 सत देखि तिदिगात जिमि वावरो ल्षखातजवः 
, ˆ , सव हेलि बोल्लत "वात यासु बुद्धि जाती रही ॥ 
चौ गपरतक्रमलपर जिमिदिमग्राईः सो जजकीभूत दे जाई ॥ 
तेते जरा अवस्था ..माव्रत `! नर जजैरी भाव को पावत ॥ 
भरु शरीर, कुवर दै जाई 1 केशदचेतः पुनि मदः; लखाई ॥ 
क्षीण शक्ति स होवे सोई! जिमि विरकाल्त केरतरुकोई॥ 
देखत्त, दीथै , किन्त धुन ; तमे । तेते शक्ति न रहुः कन्चु यमे 
ग्रोरहु क्षीण सकल रति होड 1 रदे अराक्ति मात्र-यक जोई ॥ 
जसे वहो -दक्ष पे, शई रहत उलूकपिगाच लाई ॥ 
तेते क्रोध शक्ति सहु तें \ मोर रक्ति,कलु रदतनसामें ॥ 
जरा अवस्था दुःख निधाना । .तिदिखल्षकेभावतपरिमाना ॥ 
सरुलज्ञरत ,तिदहिमादहंमललीना । तासों होत जीच भत्तिदीना ॥ 
सुवा माद्‌, मनमय - वल जोई । बद्धा, .मादं क्षीण सो. ठो ॥ 
इन्द्रिय की भाशक्ति'यटत्त'जव । दोत चपलतारो अभावतव ॥ 
दो० } जिमि पितु के निर्धन भये पुत्रमतिदीन 1 ,. 
तिमिशरीर- निवल) ुयेभो, उ न्दियवलदहीन ॥ `; „ 
) , „+ \ 7\ , छदन्वपकमाला 1 4 
एके." ृप्णादी ` वहि जीती अवै , ज्योदीं खद्धहि राती 1 
'खाप्ती रूपी "वोलत्त, इयारा । ध्राधि व्यावी र्पिय न्यारा ॥ 
धृः लवं भाय, निवासा 1 एेते.जीने की कक्कःासा'॥ 
इद्यावस्या ' नीच सदाहीं 7; 1 वारी इच्छा मोकह्ःनादीं ॥ 
सो° । तिहि भ्रावत्न वहदेद मुकिकूर द नात रस! 
पाके फलके नेद स लेते ङि जात तरु ॥ 
चौ ° तिनिदरदरावस्याजवमा 1 "तव "शरीर "कूवरः, दै जाई ॥ 
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ग्वा अवस्था मेँ. सुत नारी 1.टदल करत .जैसे अधिक्रारी ॥ 
चाद करत अति दितसम जही ! परम शत्रु सम स्यागहिंतेदी ॥ 
छद दरपभ को देखि, अक्रामी 1 जसे 'च्यागतन्ताकर ; स्वामी ॥ 
तिमि स्यागतःयहि एकि वारा ! ताको सवं कुटम्ब परिवारा ॥ 
देखत हसि करदं अपमाना 1 ताको देखि ईट समाना ॥ 
फेसी नीच जरावस्या की 1 मोक नहिंहच्छा कलताकी ॥ 
छत्र कर्तैव्य क्म कड जोई । करं ` विचारि नायहां- सोई 
दो ०) यहिशरीर की देखियत त्तीन अ्रवस्थ। जोय ! * 7? 
-तामें सखदाई .नदीं 'कोय-अवस्थाः दोय; ~» 
9.- > छन्द कसम विचित्रा॥ +. : ण १. 
जड यदह वाल्लापन अतिभारी । तरुणंञ्मवस्थाम्मधिक विकारी ॥ 
अपर जरा तौ सव, दख.-म॒री । तरुण यक्षै वालि. भरि प्ररी.॥ ' 
सुवं जरा यासक, समल्दी 1 बहुरि जर कालह्‌ करि देदी ॥ 
यह सब बस्पे.दिन कहं दोदीं । स॒खदन भाञ्यकर्हं कलमी ॥ 
सरो ° \ तातते. मोक सोय कदहु उपाय विचार करि ॥ ¦ 
; + . सुक्तिजासु वलदहीय मोरि-यासु सव दुःखते ॥ ~ ~` 
चौ ०1 जराग्रवंस्याथावतिजवरीं । सोडइम्रत्यनगचावतितवदीः॥ 
ज्ञेसे संध्या “ जघ्न, नियरातीं 1 तवभावति, ततकास्तदि राती १ 
सध्या चावे. :दिनि. कीः जो 1 इच्छा करत मुखं नर सोह ॥ 
तेसे भये , जरा क्र ` बाप्ता,। मृखै करत जीवन की आस्ता ॥ 
से चितवत वेटि भिलाई! आवत सूषक पकर धाई ॥ 
तैसे शत्यु , वितौनिं लगाव । कदति जराचस्था जव अवि ॥ 
तवसैं ताहि यदण करि `तं 1 काहू भति जानं नाहं दहू॥ 
जरा, अवस्था को सर्वं कदर 1 मानद सखी. फाल की दई ॥ 
दो° ! रोगूप मस सेड्‌ के आवत तव सो पस 1 
नरोचि नोचि सुखवावदी बदनरूप सवं मासे ॥ < 
+, छद्‌ मनतमयर्‌ ॥ ९ + र ~ ~ ' 
स्वामी. याको भाय,करे भोन्नन ताको ! ,.,ˆ \, 


0. 


1 


‡ वरार्ग्प्रटरण)." ` न) 


५ तोकोःस्वासी 'कलररीरे धरजाको 0“ = > 


प~ > , ,भ्मागे ता ठार जे पपटरानी 1 ^; ^" 
, ~ ए जओशक्ताई -एक सनी दूजी ` जानी ॥*, ` ~ 
+, --पीरादोवै, अंग अहेभी यह नासी।'' ! ,” 
५ ,, तीजी खांसतीहीय ददरसो अतिभारी॥ .' `! 
+ \ ,, ˆ सो इवास्ता को शीधूचलवे निरम॒ले। ˆ '' ` 
॥ - एवेतौ दवेत केर मनौ चौरारभुले ॥ 
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? सो ° 1 प्रथमं करत प्रवेरा फाल्ल सदेली आयन्ति । 
; ' बनवत्त वपुहिं दमेश्ः जरा रूप कह लस ॥ “ । 
चौ गतव तिदिस्वामी कालवल्लेरा।्राय करत अत्िरीधप्रवेशा ॥ 
जोदै परम अवस्था नीच । सोहे जरा भरागमन मीच ॥ 
जरा भवस्था भावति जवही । करत शरीर जर्जरी तदी ॥ 
कांपनल भै ` सोइ '' शरीरा - 1 निर्बल होति रहति जो बीरा ॥ 
श्रपर शसीर -दोत भति, क्रूरा । ठ्णा.साया-सो भरिप्रा 
जसे तुहिन कमल पर पर$ 1 है "जजैरी भत सो 'जरई ॥ 
तिमि `ज्जसी मूत करिडरि । वहरि.काल्त प्रेरक तिदिमरे ॥ 
जेसे वन महं वाधिनि आई । इाष्द करे . मृग। मरि धीर्‌ + 
दो ° \ खेोसीरूपी लिदनी तिमिं शरीर मरे भयं 1 वि 
' , _ राव्दं करे शग रूप्‌ वल को सो देते नलाय १71 1. 
छंदनिरिपालिफा । आदजवहीनरदश्त्युमनमोदिनी 1 7 ~}. 
 “ “चन्द ल॒ छि ज्या लिलत पुष्प सुष्घुमोदिनौी ॥ ' ` *) 
५ शृत्युतिमि पाव अहलाद मन भायिनी({ :. - 
दृ न्रतिरैःजरट. जीव दख दायिनी ॥ : “17. 
वीर जगमें बहुत . मैः सखेदा व्ली :- 
' "तासु कदं दीन करिके जरि ने छल्ली ॥ 
ययपि सुशूर रन में रिपहिं जीति गो 
खद्धपन भाइ यस्च कलि परि वति गो ॥ 
सो०ग करि डरे है चर बडे यङ पशतं कटं 1 ; 
१५ 


1] 
1 
| 
४ 

1 

¢ 
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भयेदीनपोदशुर वरा हैजरा पिशावेनिदि ॥ 

चो० । लद्धा रूप राक्षप्नी जीई 1. देत इःख बहृविधि सव कोई ॥ । 
सव कहं कीन दीन यदह नारी 1 अहै सवै जग जीतन हारी ॥ ¦ 
देत जरा नाना विधि. पीरा 1 लागत अनलं समोन शरीर ॥ 
जेसे ्रग्नि वक्ष" महँ लागत । लगतं भमान धूर्मः वहुजागत ॥ 
तिमि शरीर रूपी त्रु मादी. 1 भग्नि.जरा रूपील्गि जाहीं ॥ 
त्रष्णा रूप धूम (तिहि-केराः, निसरत .वारदि वार घनेरा॥ 
डिवी मध्य रत॒नादिक जसे-। भरेःरदत नाना. विधि, तेतेः॥ । 
डिव्वा जरा,रूप भविवेका । में दख रूपी. रत्‌नः"अनेका ॥ 
„ ,दो०-1 है शरीर रूपी विट्प्रजरा.रूप चतु कन्तं। 7... 
॥; दुभ रूपरस पाडके पूरण होत तुरन्त ॥ ~: 

, -छद्माया॥. ^, < + 1!" , 7 
हाभरीदवे दीनी. संकलन नेसेःखदारूपी साकरूलसो पृरुपतैसे॥ 
बूाहोवेदीनदारीरौशियिला द नपिसोक्तीणवलौकीअभिकाई॥ 
इन्द्रीमताकेवलधोरौ, रदिजावे। सारीदेदौजर्जरि भावैकर्पवि ॥ 
वप्णाघाटेनावृरु बाद्रीनितमाती । जेसेमेदैसरज्षशीलखिराती 1 

+सी ० 1 तव पिशचािनी आप्र व्रिचरत्त वहभेति सुदित) {. 

जरारूप. निशि पाय , मदत. तोमर शक्तिसम. 
चौ ° ठप्णारूपपिशाचि निसोईासीनिशिविलं खिमुदितञतिदोदं 
ज्ञेसे तरु गंगा --तट --केरा ! सोः जलल भग. बेयको परेरा ) 
जिहि जररी भूत करि एलई । ब्रायुरूप, भवादं तिमि "चलद ॥ , 
तास्‌ वेग सो. मधम शरीरा 1 दोत जनेरी -भूति अधीरा ॥ 
निमि टुकडामिपननवेलसाई । त्रभते आय चील ले-जाईं ॥ ` 
त्तिमि द्धाप्रन माद्िकराला, 1 जेत व्रदन रुपं,ामिपं काला ॥ 
यह तो बना,काल्ल-कोःयासा 3 जिमि गज पवाक तत्सा ॥ 
तेते देखत छद, +्रीरा ।काल खात बहुविधि. पीरा ॥ , 

१० । एेप्नो इखको मल जया अवस्था अति प्रत्त ! 
तापर कायं जनि भस्‌ सीताराम अजान नर्‌ ॥ <; 


; 
~ + 





4 


, वराग्त्रकेरेण{ “ - < 


“1: करलिःव््तान्त, लरूप्स ॥ ~; 


{4 (भ 
दो० । है मुनीश ! संसार कपी .मह गतं समान } ' 
+ ,7 ;तामहं श्रज्ञानी गिरा गेत मसप'सो, जाने ॥` `> 

) { + अर्‌ भज्ञानी तो बडो ; होय भयो नर जोय) भ 
॥ ¡.; वहु संकल्प विकट्पक्षी अपिक््यतासे सोथ ' “* ` 
सो ०} ज्ञानवान नर्जोय, सो मिथ्या जानत जगत ¦ `` 
, रफैस्तत न क्योहू सोया परनि जंगरूपी जालमे" 
भरूःजो नरं भक्ञानः सत्य जानि संसारं कदं ॥ 
फं सारतः मनमान आस्था रूपी जलल महं ॥› 
चौ ० 1 ्ररुजगके भोगनकीजोई। करत वाज्छा सो भतस दई 
जिमि परतिर्विवः भरसी मादी 1 सखिषालकतिदिपकरनजादी 
तिभिलखिं सत्यजगतं अज्ञानी \ तिदिः पदाय फी वांछा ठानी ¶ 
मोदि दोय.्यदह्‌ भरुःयह "नादी  नाश्ञात्मक' सवसुख यदमादी ॥ 
अभिप्राय,यदह जो सव यावत ॥श्रपरजात पिरता नर्हिपावत ॥ 
याको काज -ग्रासः करि जाई । जिमिदाडिम फल स॒परुखाई ॥ 
तेसे सव पदाथ कँ पराह 1 काल्ल.अहार करत सन साईं ॥, 
 दे.सुनीस पदार्थ; यह जेते ! काल ससितं जानौ सव तेते,#; 
दरो°॥ वड़े बडे वलवान जिमि अहै समेरु गभीर! --* त + 
> ;+ पुरुपनमं करिलीन यद यासकाल बलवीर 1 ^ 
, ५.५," जसे. भक्षप्र जानिके नङ "पन्नगे खात 1, ˆ}; 7: 

+ 7, तैसे बडे वलीनकरं काल मास करि जातत ॥ , < ;;; 

सनां९1 भ्रर्‌ जग रूपी एक गत्तरि की फल तास महु { ~ ¦ - 

 " °` मज्जामिप जु अनेक सो.ब्रह्यादिक देवसव॥.;  : 
, > तिहि फलो तरु जोय त्ताको जो वनरैगहन 1? ~ 

1 " ,, रह्म रुप भ्रह सोयः.तामेँ जेते कट्छरू वनं ¶ ` , ,: 
चौ० 1 ्दैतासुसो सकलञअदारा1 काल. खात.सवको यकवारा ॥ 
काल बहौ विष्यं दो ५ देखन नं भावत कलु जाई 
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कीन थास ,सव करसो वेरी क्वा कटनी १ मौरन केरी 1. 
अरु मेरो जु वंडो ब्रह्यादी । ताको' याल करत यह्‌ वादी ॥ 
मुगर्हियासनजिमि हरिकरििही,। मरु नदि, कोड ज्ञानरतं तेही.1: 
पल छन धरी पहर दिनमासा 1 व्र्पादिक सवका िल्ला्ता ॥ 
प्रकट काल कीः सुरति नाही -)-मस-अप्रकरटं रूपी -सो आही 
काकी स्थिति हीन" न देही ` बे्ती एक पसास्यो "येही ॥ 
द° । तासु खचरादे यानी अरु दिन ताको , फूल 1- ¡ <` ४ 
भाय जीवरूपी रमर तापर बैठत भल ¶ । 

देमुनीर१ जगरूप यह गूलर , पुष्प अनूप । 

तमे कीट पतंग,सब-रहत अमित जिवरूप ॥ १ 

सों०.\ तिहि फूलदिं करिजात भक्षण तेसे कालय । ˆ`, 

{ £ \ . जसे शुकगेन खात, तरुपर पाक {अनारकर्दँ ~ , , . 

}; “< कालखात सवगात तिमि जगरूपी-वटेपगन। 71, ~ , , ` 
: 2, -जीवरूपः तिहि पात कालरूप गजखत तिहि॥ ~. 
चौ गम्रस्शुभभशुभरूपमदिपादी । कालरूप दरि कछेदतखादी ॥ 

याहीकालः' श्रे चाति ` क्रूरा दया न करत काहूुपरग्रूरा-॥ ' 
सो सवकर.मोजन. करि. जां \ जेसे सग. राजीवाहें खाई ॥ 
तासो,कोड रदत वचि नाही! एक कमल परंतु वचिजादी ॥ ` 
सो कसहै जो .वच. बलं जाके । शकूर , शन्ति समयत्री ताके ॥ 
रपर चेतनामात्र, ` भ्रकारा 1 यहि कारण ते.सो नहिनाशा॥ 
सो खल कालरूप सग तादी । पटच सकत ताके दिगनादीपौ 
याम प्राधि ;मयो -जव काला । तवदीं लीन होत तक्तासा ॥ 
जतो कसु भ्रपञ्च जग ¦ माहीं । सादे सकलः कालसुखमाह 11 

म्रह्मया ष्य रर्‌ धन 'नाधा 1 आदृकसव भरातेनिजहाधा ॥ 
धरी काली दें, सवं सेई. 1 अन्तर्धानः.तिनहु-करिं दें ॥ 
उर्पत्ति स्थिति अरु प्रलयजीर्ई1 सो यद सरृलःकालते होई ॥ 

{ढो ०7 महा .कालदृकोःकरतः सोड्‌ यात ` बडुवार॥ " ¦ ` 

` २,£ "अपर अनेकटु वार युनिसीकरिदे परचेर धः £» 


॥ 


' धिरारयप्रकरणं 1" <० 


५ ; -, अरूभोजनकेकरततिदि ठधिकदापिनहीय ^! ८ † ^?“ 
५ श्नौरदाचित्‌.दोनहारीहु ग्रहै नदिं सोया ` , 
सो० । तृषिहोत जिंनमिनाहि जै पृतकी, आहति ` अनल 1 °: 
जगग्ररु बूद्यारडादि. भोजन करिसो तृषि नहिं ॥ 
अररु'अस फाल स्वभाव जो दुरिदू करुइन्द्रके । 
पुनि दरिदूकी दाव पाय शक्र करि देत यह ॥ 
चौ ०भरु सोकरत सुमेर राई राहि उत सुमेरु बनाई" 
नीच, 'विभर्ववात्ते को करद । वड़ो ऊच नीचहिकरि धरदई॥ 
करत खुन्दको ` जलधि प्रसाना । करदि सिन्धुरोचुन्दसमाना ॥ 
एतनि शक्ति कालं में रद्द } मत्स्य जीवरूपी जो अहं ॥ 
शुभ भरु अशुभ कर्मरूपीसों 1 छेदत रहत ताहि छरीसों ॥ 
बहुरि कालं "यद केषो होई । जोह चक्र कूपको सोई ॥ 
जीवरूप ` ददी को साधी `\ शुभ.शुभ करम रूपरन्न वावी ॥ 
लिये साय धूमत चहं भोरी 1 मरु कैसो यद काल बोरी ॥ 
दो° । जीवरूपहे बिटप.निशि वासर रूप दु्दार1 -! ° › 
तारो छेदतं रदत चदं 'वारम्बार प्रचार ॥ ` 
हे सुनीरा। जतौ कटुक जगतवि्ास लखात । ` 
सोसवकंयदक्षणहिमं रालयदणकरिजात ¶: 
सो० 1 भर अहु डिब्धी काल जीव रूप सव रल कर ! 
लेत उदर.मद डल सेलकरत्‌ तव सो हुत ॥ 
शशिरधि रूपी गँद कबहुँ उछारत .उर्ध्वभ्ररु 1 
| कवं धरनि के पेद पर उारत्त नीचे करत ॥ 
चौ०। भरुजो दँ महा पुरुपकोई 1 सो उत्पतति भरलय, मदै नो 
अद पदाथ, तिनु मे .नेदा । करत-न काङ सं्गःधिदेहा ॥ 
तमरय तिहि नाश फे नं कालााजिमिशिवकरचधरततशिरमाल्ला ॥ 
तसे यहौः जीव की माला 1 प्रसुदित यीव माहे निजंराला॥ 
वड वदे, वक्िष्ठ॒ नर जें } तिनको काल-यदणःकरिलेई-॥ 
` जैसे जलपि, वेहो श्रपरमाना ! करत तादि ऽवडवानल^पाना ॥ 
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भोजपत्र जिमि पवन उडवि  तैक्ःसब वल । करालः वततव ॥ 
काहू की समरथ नंहिं-दङ। जो, ताके, आगे स्थितं रदई ॥ 
दो % 1 शान्ति-गुण प्राधान्य जे मह सुरोदि) सुजान; ; < 
+: रजोगुण प्राधान्य.पुनि द जो नूप बलवान. 
तमो गुण, प्राधोन्य दँ -देत्य ; राक्षस्हु जोय । 
 कोउनाहिं समच्यजो "तिहि भ्रागेस्थित्तं होय ॥ ` 
छेदमरहठा } जेसेजल भन्न ,भरीटोकरिं कों दियश्रग्निपे चहाय, 
# "सौ .मन्नलगेरदरे. मौकरदछछी करिङःध्यजरजेय' 
;*? , „ तेते जिर्वरूप अहै दानहुञौ जगरूप टीकनीहु;। 
तामं सुचदेषरि.रागादिक देष स्वरूप अरग्निदीहु,॥ 
1" , - < ताम्दँकर्म स्वरूप कंडछीजिटिसोसवेदितात । 
, >~ ` ।भजवै कदू उपराही भंरुसो वहू तरेहि) जाते ॥ 
1 5} > काहू कदे कल उपाधी यह नंष्यिर हीनहूवदेत। 
1, श: दाया नहि राखत काषः पर सो निर्दे रदैःअचेत ॥ 
सो०1 याक्रो भय भति मोदिं रहते निर्तर रेन दिनः।. ¦ <} 
तातते विन्वो तोहि कहो यत्‌नःसो मोदहि-मवं पः | 
मै निरभय.हे जहुः जाके बल यदहिकालः सन्‌ 1. 
सीतारामःन काहु की.इच्छाकरु समुभियदिः¢ , ' 
(¢ 4& ^ { {~ क 4 प 1 [¬ { त्फ ५ 


1, ~+ $ {7 र 0 44. 7५. 


कल्‌'{बलास बण्यन ॥ 


प ४ 


{ 
॥ 


~~ 


.द् ० 1 छे सुनीस! यद.कप्ततौ कठिन वलिघठाअरपार 1 ^ 1. "^ 

५ 1“ जैसे राजक्मारःजवःः खेलन जत शिकारः; <" 

' {` +; तव कानन पदाः पक्षिक पाचि होत.अतिखेदं {* -"“ 

# ` + तेज्े यहः ससार ङूपीः ्ररएयः. अभेद (~ 
सो ° 1 तिहि कान्तारदिकारःप्राणि.मात्रपशुपक्षिसब 1. ~, 
: {.प्मावत राज कुमार. कालरूप ,घगघ्ा निमित ॥ 


(| 


॥। 


ति; 


५ 


¡ 'वैराण्यप्रकरणा, ` , ८७ 


' तय भयभीत्त अकूत दत दं सब" जीव, तहँ 1 
होते, जर्जरी भूत ` मारत तिनको भराय पुनि ॥ , 
चौ ०अहैमहामैरव यदं काला! सवहि यास करिलेतं कराल" ॥ 
परलय काल. सबको संदर 1 सबकी सोय प्रलयं करिडारे ॥ 
ताकी शक्ति चशिदिका जोई, \ चको ) उदर वडो यतिह ॥ 
करति काकिका सवको प्रासं. पलि. करति सुर्य विलासा ॥ 
जैसे खग बनके सव धरी । सिंह सिदिनी भोजन करही ॥ 
प्रपर च्ृत्य सो करत सदादी । तेसे जगत रूप वन माही ॥ 
जीव रूप जो हरिण स्नमरदा। काल कालिका तिदिकरि हहा ॥ 
वारवार धरि सवको खविं । प्रमुदित मन दौ नाचे भावं ॥ 
दो०। बहुरि ्तादिते होत है जग कर प्रादुभीव 1 `." 
विविध प्रकार -पदार्धकर सोहै करतवनाव॥ 
भूमि वाटिका चावरी भादि प्रदार्थे,भनेक । 
बे परमान उत्पत्ति यदे दोत इनदिते एक: 
सो० । भरु इन्दू कर नाश एक समय करि्देत यद्‌ ॥ - `, 
४ सुन्दर जलधि ्रका पावकदेत लगाय पुनि, 
{सुन्दर लेलज वनाय तापर वरा करत दिमि 1 
' नशिकरत पुनिमाय दिविधप्रकार पदाधरत्चि 
चो? वहिवडेजदेपरेतिधेनाना 1 वतत अनेक एक असयाना,॥ 
ताको सो उजाद़ करि डर, । नेक कट नहि मनहि विचर 
नगरःउजादर मध्य पुनि कर 1 ताको वहुरि नार करि धर 
साव क सोद सास करिलेईःसुसिथर्‌ रहन न काहुदि. दे 
जसे जवहि वाग के अन्द्र 1 आय जाय कोऊ यकवन्द्र 
भवेत्त मात्र नगावतत ताह 1 देत विटप को ठहरन नाही 
कालत रूप मर्कंट -यह, तेसे. 1 जव काऊ पदार्थे पर्‌, वेते ॥ 
' सुषिर श्दनःदेत तिहि नादी , रखि तहु विचारिम्मनःमादयी || 
' दोर 4 हे सुनी ! ग्रहि भातिसो सव परदरत्रं बशकालः।- ~ ` 
२, ¬, होत 'जजैरी; मत दरैत्यिक्रःअभिक, वदाल. ध 
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ताकी आश्नय-करत निं कवं काहू :भाति। 
मो,कु तो धरनी सक्त नाश स्प दरश ति" 
सो० !-ताते भरव तर्हिं मोहिं इच्छा काहु पद्िकी। ,. 
यहपदार्थं सव रोदि भव्रवन्थनकी फोससम॥ +. 
\ ८ , -याते, अव तत्काल ¦सीताराम विचारं करि, , , 
स्यागहु सव जंजाल अतुरामहु भगवान पद ॥. ¦; 


~ ~ ~ द #। 
ष ^ ५ 4 ४ ६ {/ 


3 म 
1 ५ > 1 4 


“  कालज्ञयुष्ता बसन ॥ :. `. 


दो० 1 दे मुनीरा !वदकाल जो, महा परक्रम ताहि । : 
सन्मख तके. तेजके कोठः समरथ नाहि ॥ 
वहे ऊच कोक्षण्दिंमों सो .करि डार्त.नीच। 
मपर नीचकरो करतप॒नि ऊच क्षेणहिके वीची 
सो० \ तास निवारनकोय काहूतिपि करिसकत नदिं । ` 
; ताके भय वश,होय,परे निस्य, कांपत सकल ॥ 
; सरव सहा अन्‌प-यास्त- करत -सव -विदवकर 1 
+ शक्ति चणिडिका रूप तीसु अहे बललवान.अतिग। 
चौ ० श्रुपनि सरितारूरपसोई । उछघत करि सकतनः कोड ॥ 
महा कोल^रूपी दै कालीं ॥ महा, भयानकृरूप निराली॥ 
कालः रूपः-यद रुद्रः, पालिंका 1पुनिदे अभिन्न रूपकालिका॥ 
सो संवो करि प्रान गुमानी 1 "पीठे नाचत दोन प्रानी ॥ 
कैसे काल कालिका , जोड 1 वडो अकार शोर नभ हीदं ॥ 
अररु पाताल -चरण. दै "जाको । दश.दिगाहू मुज सम्न वाको॥ 
ककन, सप्त , ससद्र ˆ अनूपा । अरु ,सम्पूरण एव्वा रूपात 
ताके हाथ, मध्य वहु पाता । भोजन योग्य जीद सवत्ताता॥ 
हिम भाल्यः सुमेरु गिरि दईं \'तिदि कानके रन बडं साई 
सू्यै चन्द्रमा, लोचन, नाक्रः} माथ विन्दु ' तारागण. ताक ॥ 
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जाके करम -रदेत त्रिगला ;\ मूशल दि रास्तर 'दुखमूला ॥ 
प्ररु से ,तन्द्रा रूपी फोसी, 1 तासं गारत ` जीवहि न्ती 
दो० 1 काल काक्लिफौ देविदुइ पेते दै जगमहि 1 ,: 7४ 
'तवजीवन कर कालिका आयग्रासकरि जाहि ॥ 
पपर -सुनहु जो है महा मैरव रुदरकराल । 
वाके, भागे जाह तव नुत्य कस्त सो बाल ॥ 
- सरी° ! अपर करति वहुतेरःअद! मह ! यस शब्दपुनि । 
भोजन जीवन केर करि गर्म धारण करत ॥ 
तु, सुण्ड की माल -सो भेरव "के -सामने 1 
करत नृत्य वहुत्राल सो भैरवं पुनि रहै कत ॥ 
चौ गजिदिवलसन्मुलरदिवेरुषदी । का मोदेशक्ति कद्ठनादी ॥ 
क्षण उजार वस्ती करि इरि .। वस्ती को क्षण माहि उजरे ॥ 
ताति कदत देव .तिदि. नामा ।कदत अपर रतान्तदुख धामा ॥ 
उपजदिं वहे पदरथ जोक (जर पुनिताको ननाश दोई ॥ 
सुस्थिरं रहन देति नदि वामा,। ताते-ना;रतान्त तिहि नामा ॥ 
र भनित्य रूपी, सो वादी 1 अपर धरा जो यङो भादी ॥ 
कम रूप भर - क्ती, सोई .1, कादेते -परिणामहुं - जोई ॥ 
प्रदे घनिस्य रूष, जिदि धर्मौ, । ताते परा नाम , तिहि कमी ॥ 
सवदि नाश सो -कैते करर । धतुपं अभाव, रूप कर धरई „॥ 
राग-दोप रूपी पुनि तीरा 1 ताते यचि चलावत व्रीरा,। 
तासो करतः जजेरी" भूता ! पुनि करि देत नाश यमदूता 
भरर उत्पत्ति ना मे ताको! करन, परत्त न यतन क्ुवाको.॥ 
+ दो०\ यको तौ"यद खेल सम्र-निमि रिगु माटी केः! 5, 
` स्तत वनाय उटाय पुनि नार कर्त दिनःरेन ॥ - 
तेसेदी यदि कालरों उपनावन + अरु ;पलन-1 - 
६.* , करन मादिं फलु परत नहिं करन कदाचित्‌ यलल.॥- 
सो ० दे मनीरं ! यद.काल रूप श्रै धीर्‌ बहुरि 
* ~ क्रियाह्पकतो जाल दियपसारि स्रहोर मदे ॥ - 
१२ - 


॥ 


।१ 


+ 


< +~ 
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६ 1, 'आ्राप्रमायःतिहिमादहं जीवरूपनाना षि; ^ 
^ ` ए केवह राति नादिः प्रा्िदोत तामहँ फते; ;\ 
। हें सनीश ! यहतोस फल नोहि शप पदाय + - 
¡ यौर्मे-गश्चियः काहको - सखीः होने ` स्वार्थः॥ 
¡ स्थावर जंगम जगतःसव वीच काले गाज्ल। 
{नाश रूप जानत्त करौ ;निर्मय पदी हासः" 


स" न 4 
४ 1 {> {~ ५ {८ { ६ । 
र व 
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कालकत्िलासबर्णन्‌ ।: 
7 प 
' दो ° | हेमनीश) जेतो कषर यह.पदाशे द्रंशचात न )*० 
नाशरूप्रदीसो सकल नष्दियमे.कश्चल्लात 11; < 1.1 
1 {>= + तातते 'इच्छां कानश्षी मरू'आश्नय- किहिकेर 7 7 
“ 1, करवी 'इच्छा 'यापसुकी मुर्लताकी प्टेर॥ 
+¦ "सो ०५} अर अज्ञानीःचित्त जती कलु चेटा ररत गः" ^ 
1\ .“ सो सघ दु-खंनिमित्तसो"कस्पनाअने किप ॥; ४५ - ' 
५ ८"करि. जीवनमर्हच्रध.कंरिसादनााहन क्कु 
> बा्लावस्थां व्यथै मादिं रदेतवहु "मूढता ॥ ; ,:*"; . ¢ 
चा€ \ तार्मेरहतनकररुबि वारा । आवत युवाजवर्हिवकृररोः। 
सेव ›विपय : करि" मूरखताई 1 मनि "मोदं स्मादिकं वेकंरादः॥ ' 
सो" मीहे" जावे “सादे ॥ ताहू मे विचार.नादं दोग 
सुस्थिरहू“ नहिं ¦ होत ' कमनी ` । शदिषे पुतः दीन को ` दीन्‌ा॥ 
ताहिःविपयः की 'तष्णा अतरत [करवद्‌ नदीं शान्तिक पावत ॥ 
दे सुनील! बाय चद 'जोरई ।.दु महा च॑ चस अति साई ॥ 
प्ररूसत्यु तानकट चलित्वा: 1 हायन वादे चन्यथा भावा 
हे सुनीशं !¡ जतेकल्ं मोगा ¶ सो ह सकलः चरू रोगा ॥ 
प्र पुनि जाष्िपदा जानां 1 दे स सवे अपद समानाः 
प्रपर सद्य+जाको संब कदं ! सव्र च्रंतत्य.रूपीःसो 'खददी ॥ 


रै 1 ४ 


॥ 
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अरु निरितिय पतरादिकफ्रादी । जेनत शै मित्र जग दीः 
जानत जो-ताको दख ' त्ती । सो -सवदी वचन राक्ता 
इन्द्रिय र, महा ˆ `आराती 4 सूगतरप्णा कीं जलवत्‌ भाती ॥ 
अरु जग्रह यदं सानग शरीरा । सो विकार रूपी मति धीरा ॥ 
ननोर. महा चञ्चल मन वोका । अहै.्मञचन्त रूप सुसदोका ॥ 
घ्हैकार' णतिः नीच मलीना ! प्रधि 'दीनता.को सो कीना ॥ 
` “दो० !न्याते कल्छक पटाथे जो याको सखदलखात ! 
, ~ ` देनहारदै सो सरल ' दुख क्रिके उस्पात ॥ 
, ` तासों याको कदाचित शांति होते नादिं । 
ताते'मोकै वासुकी इच्छा नहि मनमाहि॥ 
, सो० 1 यद्यपि 'देखनमात्र यह सुन्दर भासत सकलः “` 
' """ ,.7 तोह दखकर पात्र यामे सख कल्ह्‌ नहीं ॥ ˆ 
 ~`¡ „` कल्ल पदाथ अभग सरि. रदिषिको नदीं! 

‹ जैसे विकधिधत्तरग देखि परतनित उदयि मर्ह 171. 
चौ ० तादिकरतवडवानलनाशा।तिमिनििजायपटायैप्रकारो ॥ 
द मापनि भयुप्य 'विलासा । माहि करो कैसे तिदि भसा 
बडे समुद्‌ च्छि जो मावत ! समेरादि पदा" चड "यावत ॥ 
सव यङदिवस नाशको पावत ! तव हम सवरी.फाटक्रदाचत?॥ 
वडे , बडे राक्षस -बसलवाना । ह जीव्यो जो सकल जहाना ॥ 
सीडः नाश पायो यक वेरी। तव क्या वात्ती ?दमसवकेसी॥ 
"अरु ! देवता ˆ सिद्धः गवव्र!। भयै नाञ्च पावत सो सवी 
रही न तिनकी नास निश्चानी ,। तवे हम सवकी काटकदानी ?॥ 
भ्वी जज्ञ अरु श्रनल कराला । दाहक सक्ते जो धारने वाल्ला ॥ 
“मरु,पुनि , नाथः प्रभ॑जन जोई । ह्वै हँ नाशे वीर्यं युत सो ॥ 
रहं न कषु, सत्यता ` सारता । तो हम सवकी काह वारता१॥ 
"यमु कषर वरूण सुर नायक । वड़े तेज वसै सव सायर ॥ 
साउ; पडे यक दिन नासा! तवदमलेवको क्याइतिदासा१॥ 

भरू ज तारा 'मर्डल "सारा 1 देखि परत गिरि.यक वारा ॥ !=; 


॥ ॥ 
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सृख-पात जिमि तेष्वर ;माढी । सेगत समीर वेमि.गिरिजादी ॥ 
यद्‌ उडगणतिभिगिरमनि नादाः) तवदमसेधकी वात्ती, काहा १॥ 
दोा०1 हे,सुनींश!-धवःदेखते जो सुस्थिरं निज धामः! 
. - सो-अस्थिर दै जायगो एरदिवस तिहि; टाम ॥ 
, १ > 'अरुशरिमरडल“अमीमय, रावतः दा यकारः 
! ,; ` ;रवि्रखरड मंडल भच. जो लखिपरतं प्रकार ॥ 
सोऽ} सो,सव पाडहिनासं ; क्यावा्ती १ हमसवनकी 1 ' ` 
¦ ; अ्ररू.पुनि स्या इतिदास्त ? भोरनदृकोःकददिंहम॥ ` 
: पन यह ईश्वर जाय बड़ भरावठात्ता जगत । 
। तिहि मभावहू हीय जेदैः काहू समर मरे ॥ 
चौ ० । परमेष्ठी चतुरानन जाद । तिहि अभाव यकद्विन होई ॥ 
दरि जादि दरिषः यक "वारा । रुदमहा भैरव :.धिफरारा ॥ 
यक दिन सोर शन्यं है जाई । कसा वत्ती दस्र सवती भाई !॥ 
काल जी सवदा भक्षण कारण । टूक टूरति नाहि वारर॥ 
श्रु जोः नेत्र काल-कीं' नारी । स्वौचनेत रोः पाडइदहि.फासी॥ 
लो,सव कर मवार -अङोया । सो (हीय जायगोःःनाश्चा,॥ 
-नाशत -बदा परुष रसे जव711कदहा वरतं १ हम सवी तवं ॥ 
भरु जोतो कल जगपदा्थै कए 1 सिद्धिदोतसोनाशिदिमुनिवर'। 
कोऊ थिर, रहिते को -नाह }.काफी चास्या कस्यि-सदाही ॥ 
'्ररु काको चान्य मन माही । यंदजगसवश्रममाव्र-लेखाही ॥ 
यामे , मास्था, ,अज्ञानी की! नहि दमारि सेज्जनप्रानीकी ॥ 
{किमि उस्पन्न जगतभम, मैः अरु दौ येतिक, जानत न ॥ 
जग मेँ येते, दखी मलीना ! सो सव- भर्ह्॑यरदी -कीना॥ 
महकार जु .परमस्पु थारे । भटर फिरत रहतवरतारे ॥ 
जेसे वेधा जेवरी संगा 1 कबहु उरध्य्ैको.जात पर्तेमा॥ 
{पने कहूं नीचे को जादी । सस्विर कवु सदतस नाह।॥ 
., 'दां० 1 अदकारं करि जीवह्‌ , तिमि ऊर््वदिं मवजात 1: 
- “ ` सुर कबं दौत नहि, करूभिचार मनतात॥ ` ` , 


{ 
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निमि हयते ` भारूढ स्थ; परः वैदे रविसीव । 
दततफिरतं नभमार्मते; तिमिभ्रंमतो धदज्ञीव, ॥ 
सौ०1 चिर नहिंहोत अतीव, भला भटकत फरत नित । 
हे मनीश ! यद जीव, परमारथ सतरूपते ॥ 
प्ररु करिफे भज्ञान. "आस्था करू संसार मरे । 
भोगहु को सुखजान, ठंप्णा तामं सो करत ॥ 
चौ ०अरु जाको सखसूपीजाना सो सवत्ताकरह रोग समाना ॥ 
अरु विप ' प्रित : जैसे, कीरा \ जीवि -नागक दायक पीरा ॥ 
पनि सो जिहिको जानतर्सोचा 1 सो सव नदवर रूपम्थसोत्रा ॥ 
जिदहि सुखदायक जानर्तत्माहौ । सवत वे यतसेकाल्तं सुमद! ॥ 
हे सुनीर -शिचार विनु, नरद 1 आपन्नः नाग भापदी करर्ा 
काते, - जीं -, साको ~ -रोषा । कल्याण कएण हरा बोधा ॥ 
सस्य^विचारे बोध ` ॐ-शरना ! जात्तहोय कल्याण विचरनागा 
असू, जेत्ते' पदायै `जगमादीं । सुस्थिरः अहे सुकोऊनादहीपा 
इनक जानत - सत्यः सचेत्‌ ।' सो जानत निज दक देत्‌ ॥ 
दे ` मुनीशा, जव ठप्णा- अचि ! तेव अनन्द चरू धेथे नश्चे 
जिमि मारुत कर्‌ घनकोनाशा । तिनितष्गारुर. पर्शुषिनागा 1 
ताते; मोको- सोड' उपाया ! करिःतिचार किये म॒निराया.॥ 
जासों सवजग श्रमहि- नशावों । ्ररु अतिना -पठको पौर्व ॥ 
शयह“ग्रमस्म जगत -जा.श्रहहा। अस्थादा ` दखत्दा.नादा'॥ 
ताते; चौ करौ -तलत इच्छा 1 फरिदिखहलिहिभेतिपरिच्छा 
ज परन्तु दख सुल कद्ुनाटी) होनहार दहै -सो -तादी 
दो०। सो मित्रे फोकवह्‌। नहि-भवे वेहजाय,], + ^. 
` 1 पट्‌ का कन्दरा, मर्द श्चम अ्रम-छेपायौा 
\ .~ भावे वेटहुजाय तुम, कोटः अगमरहु.माोह्ि। रः ^ 
` 'भवित्तव्यता सुदोड ' दै; मिथ्या दै नार्हिं॥ - ; 
सो०। ताते; जो ,यदिदेतु, यसन करतसो स्वता 1 
` ष्व दन कुलकतु, नज सनम प्विचारकरे ॥ 


| 


१ 


९४ भाषायोगवारिठपद्य । 


' ¦ एसो काल विलस. करत निरन्तर ` जगतस । 
तह जीवनकी असं करिये ¢ सीताराम “ किमि] 


= 6 ॥। 
९ ~ = + 


श 
ए) (3 3) ४ ४ 1 








4 1 
॥॥ ४ २५ 1 1 


ध 


`: 'सवप्दाथामाव > ` 


थ भ 


दां०। दमनाय] वहमातक, जासन्दर द्रश्चाता “^, 
" सो प्रदाय सव नाही. ₹पद्यहें यदह तात ॥ । 
सो° 1 भस्थाकरु सो म॒ह, यह तो मनफी कटप्ना धः, + 
` करिकैरवे गढ; तिदिमें किहि मास्थाकरहुं ॥ ^: 
चौ.०.1.हे सेनीग ! अज्ञानीकेरा । जीवन व्यैः वचन फरमेरा ॥ 
काहेतें जीवतत नर जोङ्ं। मैसिदि तिहि नहि कदो ई॥ 
जबिःअवस्या'हाति ` कुमारा 1 स॒टवदि ; होडय तिहि वारा" 
तामे होत न कल्लर विचारा । युवा जवि ्रावति विकरारा # 
तबहिं काम क्रोधारि .विकारा 1 सकल करत तनमे पेठटारा ५ 
सो तिहि ठापै राति सदा$ । जालमध्यजिमि खगवेयिजाई ॥ 
सक आकाशमा्मे ¦ नहि देखी । तिमिज्ञकामक्रोधादिःतिरेली ॥ 
तासो ाच्छादित विचारमग ! देखि न सकत जोउताकेलम॥ 
, न्योही ,: जया्वस्या' भावे! तन ज्जैरी भूत दै जवैः 
प्रपर होत्त सो नर अति, दीना । पुनित्तनरो तजिदेत्त महीना) 
जिमि .नीरंज ऊपर हिमपरङई ५ ताहि मलिन्द स्यामतवकरई.॥ 
से जव तन रूप कमलो 1 होत जराकर परय विमत्तो # 
जीव भवर , तव स्यागत. तादी । यदतन सुन्दर तत्रलगिं आही ॥ 
जवल ˆ ` बद्धावस्ध्राः '- नाहा । ब्रा्रहाते इखदायाय वाहा 1 
प्रभा रहति जिमि हिमकर तवसो । राह वरण रीननजघली ॥ 
कियो आवरण . जवदीं राहु । तव न पराशरहत म॒निनाहू ॥ 
द°! जरच्रवस्या आवत, यवाञ्मवस्भा कर ५ 
1 , सनदरता जाता रहे जा.सासत वहुतार्‌ ॥ 


वैराग्यप्रकरण । ।` ९५. 


छद राखनापी 1 लसा +ावतेही \ रष्छर्दाति ¦ दंस ॥ 

„` „|~ ^. वदीजाति प्ण तैः होत 7 कृष्णा ॥` 
~}. 7. -नटी वासलाती>। वदी ज्योहि जाती॥ ;" 
~ ^ जरा ःमध्य तैसे" रहै सोद कंसे ॥ 

. सो० 1 धप पदारथ जोय की तृष्णा जो करत नित 1 
। ` ~ -द्खकूपी सवसोय थापि दखसह तासुवशः ¶.. ` 
चौ ०.1 तुप्णाहपनजलपि चहुफेरा 1 तदां परा चित रूपी वेरा ॥ 
रागं , दोप रूपी तँ मीना! ताके वच प्ररिःलीव्‌ प्रतीना॥ 
क््-उार्य ~क ` मथ जादी 1 संस्थिर रहतकरदषचित नाही ॥ 
कामरूप यक त्क्ष धिरागी ! 1 ठष्णारूप स्ता तहु लागी ¶॥ 
जीवूप मधकर जव धा । ताके उपरः` वेठत ई) 
।चिपयरूप. चेली सो. तवद । शतक दोह जाईइयःसो सवदी+ 
तरप्णाूप -एफ सरि भारी 1 राग दोप घार्दिक तरद भारी। 
वे. मरस्य- तामं रद जवः! तदह परि जीव दुख वहुपावे ^ 
घर जगी. इच्छा कर ` जोह । नाररूप ` मूर नर ; सी$ः॥ 
उत्तम गज ;तुरा. कों -बुन्गं । एसो जो नररूप सस॒न्दा ॥ 
ताका उतार,'जायं जा छाड "ट्‌ मनत साशरनं ताइ! 
्च्दियरूप, , समुद्र ` अर्भगा । मनात! करो "उठत तरंगा ॥ 
अप्त सगरः नर जी तरिजाई। ताहि ` गरहा मानत' भाई ॥ 
निहि परिणाम दुःखं सहप्रानी"। ताको अआरम्भत र अज्ञानी 1 
अर सुख जासु केर ' परिणामाः तिहि भारेम्म करतनरदिं वासा 
पुनि कामके चये कोः धारण एकरत घाद भृरुख इखकारणः। 
` दा०.॥ कन्द यस चारेस्म्‌ं क वपुप शात्ति पाह {= "८ 
५“ -सुखकी प्राधिन होति तिहि मन विचार करिह 1 
छन्दसष्काम्‌' कामना कर सेडान, एसही जरे.अजान ए 
, 'तृष्णही अनात्मफेरि! सोः ररे पदाैष्देरि ध" 
५ क फोनिभतिशातिहोय । सखैपाव द एंस्तोय ¶॥ 
1 । दे "मुनीश ! दै सबा । वृष्ण 'नदीश्रवाह्‌ ॥ ' 


^ 


९.६ भापायोगचाशिएपय 1 


सो । तिहि तीरदि वैरण खडेष्क्न संतोषः. 1 
1 , नारहोत्त तिहि लाग तरप्णंनरी अवाह जव॥ 

चो ०" तृष्णा अ्रत्तिशयं चंचलजइं 1 इस्थिरकाहु रहन नहिं दे 
मोदरूप-; यफ..विटप सपस्लीं । तिहि चहं दि शितियरू पीबी 
सो विप्‌--पूरित- तापर: ्राई॥ चितरूपी .असि वैठत धाई 
परशतमात्र नाश तव लड \ मोर पच्छ सम दीलत रद 
तिमिं चस. अज्ञानीकां मनः सो मनुष्य पञुरेोसमानवन। 
निमिः पञःदिन कानने जाई ! करत अहर श्रत फिरता्ई। 
रजनी स्मयः भवनको आई, । पति वैवन-+खेटनस.ःपाई। 
ताभ समरस नर. वासर षरईं1ताजन्रिजव्माहयरहिमि फिर) 
प्म यामिनी -अाय- निजंवासा । सस्विरिदोयरदत तिदिटामा) 
तातेः, प्रमारथः- कलु नादी 1 सिद्धिदोत; जीदनदधजाही। 
व्ाल्लापन ; भे --रान्यदि; भादी (यरु पुनि यवाथवस्था-माद)। 
स्ति, उन्मत्त,काम, करिः दीदी, । तते तिहि इञ्छानरिं मोदी। 
मर्दृनरूप ;+;चित` स्प्री ;सोड (-मेति उन्म -मुतशज जोई । 
निरि.:खूप कन्दर मर्ह , जि) इस्थिर दोत वित्त दरयद 
है" नाधः छनः मगर मसो 1 पुनि. दद्धापनः तक्रिऽहोऊः; 
ताको; खश्‌ दे जात, शंरीरा #मन करिह विचारप्रीरा) 
। लेः । प्राप्त दोतत जिमि तिन ते.कमल)जजरी.भाव्‌ \- ^ )' 
1 ".., "तिमि छव जलरी .भावरिं यद-तन. पाच.) ^ 

{ भ {1 40. - छन्द ्ायनासाहना 1, 1 ए 
पतीन है जात ताकी सवे भगद्यी, \ (तृष्णं हिजवे-नरासंग्दी-॥ 
जो महाने,पयु ,पुषै नोई अहै ।एलमाकारकोलेनकोसो चदे ॥ 
षमी चै लेन को परषैती ऊपरे.। कन्दराप्मािया ठक्षदपेगिरे॥ 
जीवः तैसे चै श्रादमी ₹प-जो 1 हे महा, उंचःसो पक्षे भुपजो ॥ 
स{०-}. वास कियो ' तरदं“ अकाश के फूल जा 1 

+" ;-जगत्त प्रार्थ भाय; तको- यद इच्छा करत ॥ 


चौ ० सोनीचेदीकोःगिरिजाही । रग-दोप कटक तरू मादी ॥ 


पेरफ्यप्रकस्णः 1 


जते, कल पदाय जगः केरे (नाशवानन"नसन्ुमन-ूसमेरे 
पाकी ` भासा मूर्ता यहो रत्व मान श्रु माद 
साते.भ्रषै, ति ~क नादी. एठह जो ज्ञानतो नेर परारी 
बिपयभोग , इच्छा नाभ्तादीः। फिदेते एनो (म्मा कदी 
यहि भरारःतिदि शरिश्वाजाना । देनसुनीरन्रहत्दिः तराना 
विज्ञय -^ पुरुप. ।;'जनवेदी ।ददमदितर;मासतदिपहुःोदी 
बिरक्तातमालदुर्कीमः यादी 1. प्रोरकी ;इच्छाना 
भासत.नितस्थिति ्रद्मदिकछ्सै । क्रद्ध नःबहर्तसोनःकोिरी,)) 
हिते .जोेःयद प्रदा सव नाका केप तीोचःदियु-कव ध 
पतक -देखियः जिरि, र! पहन चएीः-लघखत फ़टोरा ॥ 
भूमि ुततिकरा- पू न्लसाही धस्त काठ करिषणो्दिाही॥ 
जससोपृणः" सागरहु-; तकि ॥ अस्थि माप पृरितितिदि्दीषी 
पांच तचवप्पुरण.अरतिरयय मरु ल्शःहसःवितिव(रथ 1 
ेसोरूप जानिः तिद्िधज्ञान्फिए्का्की ईंल्छा नि ठानी ॥ 
नाश रूप यद जग सव ठतरेररव्त देवत नाशदि पवि ॥ 
"दी ° गी तामदे-मानप्रःकोचकी करि सुलगडिः श्रमे ५1२५, 
" 1 7पसहसवोकरीतयुगपते नेष यिधिकरोदिनिटिकमा 175 
° पिपर छवचामरं (कमिप 
तासुनेरिव्रयेभयेसवे धक्लयमदी 1 ब्रहमटूरहिरिकालनासदेपरिदी 1 
जोविरविहभये तत्तातसख्यद तर सोघ्रसरमयगिरदाहैश्निर गै सही 
कारम तारिेन केरि धरता 1 मेहकाहुसोनंत्रसतनानशरास्त 
जोचलारथ्पदेःतेरिभोगही । सुस्वरेक्रदेकदारिः सोनी 
सोऽ 1 नौरश्प सथ नीथ ताकी नत्यसधकरपा) ४ ; 
दर्म ताके ९ पजीनादौनेदीप। मः 1 . ` 
च ०जैते क 0 
५ ४ त ९ { {1 
ता वरदन शान्ति कर्द पावे तेतेःपरुलः जीव व्यि ॥ 
सत्य जेत पदाथ कोः सानी ॥॥ तूष्णाः कर्तं मुहः मज्ञघनी 1 
परन गतिक पावत +सो- तव! कादेते ..मतारःभ्ख्पी सव 1, 
१३ ५.०६ 


= 
+ {^~ 


नि 


8८ भापायोगवाशिष्टप्रय । 


नारि'पु्च" कलन -लखादीं। !जंवलभिहोत नष्ट तन नाद 
तवग एभासत- यहः सबमाई1न्जवहि पशारीरनछहे जाई 

तवतयदस्म नदिजानैः कोउ 1 कमे करते ;भयिोगसोऊ। 
जैसे तेलल अरु एवाती! सोःदीपैक प्रकारा सब -सरी) 
देखिपरत धकाराः ति तवरहीः । जात वुभतीयवैहुरिसो वदी । 
तर्वनर्हिःजाकित्परतकरदैायडः । वत्तिःरूपवांधन्रःतिमि दयुड । 
तैल स्नेहः रूपी तिहि मही {तासों जोतक्तमासतभ््ारीम) 
सी! श्रकारादी"जोःऽथदः नाश जवःतनःरूप दीपिका ॥ 
जायरसुभ्ायञजानि मदि ' परङ 1 जो करंगयो न.करद्ुदनभरद ॥ 
है सुनी यदः वधु ःमिल्ापएाजिमितीरसि नदनिकरोत्राप्र) 
सं्गहिसंगोध्वक्ते ` प्लव जाई 1यिक्म्खन तर छाप्रातेह्माई ॥ 
वेटेऽपुनिीन्यरि एह !-नेवै॥ तिमिवान्धवभिलाप्रतंलावे॥ 
[दो ठाएत्िदिधात्रामें नेदकरु जाकिगरुख नरज 1 
1 फिर तैसे च्राको निददत्करकःव्मखसतता दीघा 7 -7} 
{ना ती केण्ड्रः छदवनीक्षरीत (तो परे 1 
महंममताक्रीजेवरीकेखायवभिहूयेघटीये्नाईेसवध्नमते प्रिराकरः 
तादिनाकदापिशातिरीरतदेलतेहिसचिषदतो चितन फनेतिराकरं 

देपरंतबन्दरपडनतेशरेएठलिदिसंमतितर्नड न्दिसाथबयिहीधिराकर 
अ्परपनिन्नागसाडपीग्रीताङगीन्नास्यसि गर्वमहागूखंतकिी कूपे गिराकर, 
कठिनहेभीत्मपिदपासिहीवबान्लोज्ञिनिपत्रसो प्पतटिडितित 

परनितताकोलागिबोदेकठिनम्रतिवृषषपायय नोदिता पूत 

ताकोपुनिमिमपर्दपरापिदैदेमतीर!कन्तिविन्रापतेनकृतदः 
तवेपुनिजगतकक्पोदेखतदैरृजव्माःमपद्रमोरचिन्नले 
दो ० । तवद्िःविरसातिदिःलग्दी यदकष्रिडसंसाशप 
॥ + रु पत्रायै्ेःजेगतमर्दकोनःरदिदिधिऽ श्नु (7:11 
सा० 7 प्रपदोत सब जायज पदाथ कै जगत्न); ८ 

;, मै 7 तातेदय हिदि माश). भरकाकोमा्रयःकरहु र; 

` "* नीश्चवत वको <वह ¦ पदार्थ, माफ ष्कुः 1' 


र 





1 


॥ 


1 
॥ 


`, (वेगयप्रकरणं 1" = `, ९९, 


„ ज्ञाको नासानःहोय सीत रामः विचारि प्रघ ४ 


\ ग छ 7 द्द) + 
“= -जगद्दिपयय त्रणंन स्‌ ॥ < ४ 
1 रमक ह ह? 1 511, सरि एला फा, 
। कोर हिर जेतरोकिडकपावरो जसः यूष्। 7; 
 अनिगतद्ररिमदें चाव्दीः सोत नायुष्ठिर्पा॥, 7 
नात कुहु काहुकीसूरिःसस्िर रिव तरदी)/5 त 
, < होय$ भरि पृिजल्‌सों ज्ञो सु दी ह 


+ ठ 
चौ गभर्‌ पुिननोषडडे जलल रि 1 म -भरिभी 


५५ 


1. 


कषे व्रत्य सनम कीराई 1 भर जन्म भपान्‌ तरैः 
सोनिपत लप्र बस्ती ला -उ जाड तद ६ ॥ 
पी सजीरपिषुनिः नवा ॥ स्ती-सुभत द भ ५ ॥ 
प्रर; जह र अतेक्‌ गड लहु -मय {पवेत शरु, देल ॥ 
मप्‌ ग गिरिर दादी मेहठिनिःमड समान्‌ तदांदी ॥ 
हे सुनीर । यदि भाति पदृादी- लखत विपर्यय स है जादी ॥ 
नदिधिसटतःकवहेसिप्रद । पृनिष्दमकरारोृपियकरर,॥ 
फिदिगृतनकी रङर्द-उपाद तत्स पावत ता 
भरु नोवे; चङ पसप्रतनो 1 विभव करि रप्त! ॥ 
ुनिकतवयःकतलोऽारी वीरतीनुजमितेज र तमारी ॥ 
॥ हीर (मरः सरसो पूः दमत १ कयात?) ०; 
„ {+ मतारपदोतु्नदि दत ्ोटी्रलदि भवकरात १४ +> 
क 1 441 
^ (वहवः तृलंदी रै! कत क स 
॥ ` {प्रकषण कक दरद) सरे मकल. मोर द ॥ १ 
५ ्यकृक्षणिनिघनसमानसोः॥ दूसरे भध्नवानःसोः - ` 
 "ःज्यक्क्षणरिलिविततललातसोः\ दस मरिज तसो ॥ _ „: 
4 सोभ सोःएकदिःभण सुहं सुये उत्त ीवत सकल , 


९०० भापायोगवाशिघप्रय। 


" दते कहं पिर नाहि चह पदाः ससारकर ॥ 

चौ <। ज्ञानवानूमतप्यजगजोई । याकी मास्या करहि न को ॥ 
जलधि प्रवाहं! एकर 1 क्ष्णभादीं 1 मवन्नि सर्सकी है जाहीं॥ 
होत सरुस्यस्र नीर प्रवाहा । हे मुनी ! यह भेव भवगाहा॥ 
तिदि र्भा षतं पिर नहीयं जेते बिक चितं भादी ॥ 
तेसे जग? पदरथ कार पिरनहिं रहंत्कोर्विःसुनिराऊ ॥ 
ज्ञसे नरदिःस्वागि) कीं परईग क्त्व कंसेःकवहं कंसं कस्ै॥ 
एक स्वर्गः प्र शह् परं । सोक्घेप ततिः" जगत पदारथ रोई ॥ 

र लिन संक रस स्टड । कवु पुरुप केच्टतियं चहई1 

वेद नारि रुपः वनि जीर । केवेहेमर्नप्यः पशदि त्तुर्पां॥ 
कवः होत दशुष्नर ततुः छोरी ।अस्थाेर जगम षंहौरी॥ 
धरं ' जगम अस्थाचर ) सीर ॥ दति मतुच्य "देवते भीरैः॥ 
धुनि वती नरम तु छोई । धरदिःविधिं धरदविनकती नाई ॥ 
» दी । ग संकष्मी पि नहिरहत्तिकर्मू क्वो. जातिं 1" 
कथं धिर श्देतिमहि संद रदति भठिकोति 1" 
{1 ¶ न ए 718 दुर्ध बरवो 0 द 17 £ 


मनि #98 


(9 ॥ अन्तकाल चंक्तनेष्डजंय॥ 
सीप 


दं शसरिलकखाितीषवनितमेतवजोरतमि 
सीध तिमिं पदां क जायं सोभ्रभोव हवी सक्ती म 

"1" गवहमक्षं की सोदरा जोङ्संव 11 
चौ ० 1 भ्रपसमक्वतिश सनो मेरेलखेतं जीने भ सो ॥ 
पनि जी क्षपिसंनरभरसलां सों शन्यहे गंयहुनिदाना ॥ 
भमि मङस्थल की पुरि जी "1 .पोयो सुन्दरता शुचि सोऊ ॥ 
मरु घ पट्वग धुनिः गे 1 रके शपि मनेन ःभैउ ॥ 
अपर शाप" कोः घरे जोई {यहि प्रकार, हे विप्रुताई! ॥ 
यद भनति, मह विं एसो केवह रपी संहि ॥ 
क वहं" अपि "सा सदह अपर मह वचल्त सो भदई॥ 
दे सुन घरं हे वितु स्वार्थ एमसि रुप चस सव प्रदारथ ॥ 


ब -वेर्थप्रफरण ११ 1 प ०६9 त 


॥ ~> = 
ताकौ विनुर विचारैः -माडगःकेते, आश्रवः करल! दृदटाडं 1 
भरु काकी ` इच्छाहमरकरदी। नारा कपतो तयं लखिपरदीं ॥ 
पुनज शत्र कै भकार सो देखि प्रहे जेषिनोश स 
तिमिर स्त नि जि सोडा £ममीपूणलात षिघु जोड, 
दोणी तीवति पुणीः्ति काषुसग्र द्वै जातःानः यन 
7 „1 भर्‌ सुमेरु आरक्‌ रिखजो शमेकःद्रयातः॥६)९,९ 
11 2 जद पौण" (न्छन्ठ शशि्वदिन( य फक क प 
मारिहिसघदी । लोक तदी यदः मश्रौत1 नरं सुस्ताता+१ 
यक्ष ¡सुरारी ।भ्मादिक, मोरी वैं नारा प्मवशि निराशीः 
१ सोणे भौर रोपफरदनि अदे क्या ब्रीर^कीः'८ 75 
' जार्ज विष्ु-महेश,ईदवरे.देखतत -जगृत्त फै ॥ 72 ; ए 
चौ० ¶सोदृल्यदाडर्दिनुषज्ञोनी ए तविदमै सवकीकादहफदानीपी 
सेतो फो प्यदै जगत लखा (नारि पुत्र श्रिय वोन्धत्रभदि 1 
भपरिर बीय्यै पदैत्म्यै, तेज कर {नाना विधि.जो ज्नीवदेखपरः॥ 
सो रवः नार्शणरूपरहु साई ॥ हुरिःमोरि'मवःदेह बताई 
¦ किदिन्पदार्फैः क्रो; मीत्रयं करूं [ भरु काक्र इच्छा वितधरूः॥ 
"दे सुनि 1 7 पूर है “लोड ए श्रे दी; दरीः श्रः कोदैः॥ 
 तिदि सर्वं रिरसं पदी लघिादी) 1 च्छा-क्षो पदारथ की-नादीः) 
कादैते -जो; सकल -पृदारथ 1 तिदिलखात नदवरवेस्वीरथ ॥ 
निजः भायुपकीः जीनत सिी$।येद वामिनिःचमकावतदोडई्‌ ॥ 
दे जिमि तडितको चमर्कारा+ तिमि शरीरको मायुष सारं ॥ 
"जादि दोतिःतनिःभोयुःभतीती 1 करुन काही वाहससप्ीतीः॥ 
जिभिपालतर्जिदिषितव्रलि्दाना) तथ वदरचहुनखानस्ं पाना ॥ 
¦^ दोऽप सोक इच्छा मरतनंदि भोगनदी तेति" +. 
+, 77प्तेते जोरों म्ापनो मरनो निकटे लखत; नर. 
{ ` थ; °, द्‌ मालती न्न 754 
रहेन्दितादिग वारव कोरि सदव्छैरटिः कोच परदारयजोय ॥ 
, भं सव नास । स्वरूपत्रिलास्‌ ॥ दमोफिदिफेरि 1 करेवहुतेरि ॥ 


चेरण्यप्रकृरण 1--- १०६ 
 - + सबीन्तमतिपादन्‌ 1 लः 
[ „प्रो ४ "पमण तज यं भक म्प इ 5 
{ {षो त नदन कति 2 क 1 ~ 
)% 1 ली -या संसार्‌ मर्ह अग्नि भोगकरी रोग 


तासो सदी जरत भें जीव दीन्‌ वरा सोम ॥ 
०4 ताने बीच जिसिरुज होत चणेगजनःचरणङरि 11" <; ~ 
*-होति दीन श्रर्.रन ततिति मेनप्यःसवभोगमरि. व. 
?०४नदोतमारुतस्तधनन्निमि। पछाम-क्रोधश्रर दरा चारतिभि।॥ 
[ शभ गणहू नष -देजार्हीः जिमि कट रुहि प्रफलमारीं॥ 
टि.(होय.+जनाद ~ वहू - फेस । दिपय) वासना ण्ड्फी -तेसे ष 
टक -लगत ; जीवको, श्राई॥ दिषिधभांति दारुण दषेदा$&ऽ+ 
शःरूप / यदह जग. सत्र अदरः! काहुपदी् न (ुस्थिर दई ॥' 
धासन ,रपप्नल- "साड \ उन्दियःस्पी गाटिन्दा -॥ 
मि. पुरप कात व भां । फेसर पाडवैःमति टु भाई, 
घाना ¡रूपी प्रोह । मुक-जीवहि -स्पःपियेई ॥ 
दो ०।.प्ररु पुनि तादिःपिरोवको मनङूपरी नटमार्यं ।5 " £; 
~ चेतन -र्पी-मातारे )गरु -टारत धाय. ? +~ 
५ "रद 5०४ छन्द विमोह्य 7 +~ { ०९, 
{पना रपे । तग ज्यो स्यो प्रमोदुम्तै। रोतनिरतदै ॥ 
` ५ भोगकी । चाद सोरसदयी 1 कारनेवधनगनासदीमे सना ॥ 
दति.पराप्ि नि क॑ति,ताति.मोको.भोग,की-; „7 
एन्छा कादु.भ्तिनाजहुकी नद्धम्‌ की 1 ~) 


॥। 


१०९्‌ मापायोगवाशिष्पय। -' - 
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° सो ० । -अ्रयजासोदोच^सुखीदोहु यदिनगत म} : 
` "ग जते परप कोयप्याश्रयःकरहि-समद्र कं ¶ ; . : 
चौ (सीनफेरिःकदमूदरविरा त्ापरुवैटि जान पहुःपार । 
दोरु -सुरवीः वहु पार उत्तर, करि शरत वरि सो "मर! 
क्तेमिजोयाकोमाश्रयकीन्दा 1 च्सिनिलप्तखनिमितनिरहितीन्शा। 
भवि" पराप्तःसना्को दयक हे सनींर 1 पनः पररुप जोई। 
जम को निस्य विचारते रहई । सो जगे रमणीय न करई। 
भरुःर्मणणििः जनस नाना 1 तिधिष्-कम्मै; एरतमक्तानो 1 
पनि नाना प्काराप्केः ताही'।;करि संकदिप-मटकृंजगृमादी" 
कवहुँ उपर.कवंः तरः अविं जिमि लंवृधूरि पवनवलपयि 
कवदहूं उष्वै कव अध घ्नाहीः । रदत+कवृहहुः सी सुस्थिरन।ही॥ 
तसै जीव तभेठफतहिः किर है सुस्थिरो कवहनरहि-भिरई 
जिहिणपदाषैः कीः) इच्छाकरेठः (काज्तः थासरूपी- सत प्मेमः॥ 
नेसे एनम ।त्कविरहः पानी लारति ईधनापि क्रामी 
जेतकष्ुफर न पडरथः जेते 1 सो ददधनागरूपीतसध; तेते ॥ 
कोलः हष जगत कानन तासे} लागिर्ही प्रवलानल जमन । 
#रिक्तीनद्धी सको सी थासा 1 पनि जो यहिपदा्धकीमासा। 
।सऊल् महि भिस" नरःव्यदई।जिहिप्रिः षिचपके,रददै)॥ 
-१ दीर्ण सिंकलःजमगत चमेहप्रयहः~ देखिप्ररत नितताहिः॥: 
1 = त्र पनित विचारी, जाहि प्रप्तिकलनाटि. 
पा गृनान सिम; छद्‌ चोघोस्तान ती प +. 
जभरतशकसतकोरस्मणीयभासङई न्य परतादिदेलतसर्यटनारीदं ॥ 
सवप्तपसकेलभानलेखिजासको.करदमेह दच्छेकिफिनायतरायुी ॥ 
यहतोदुलकेनिमितसवदपायेहे जिभियुमिदा्ईमेतिपकोभिनिायः। 
भोजनसंतरततादिनोरिरेवातदीतररनी- धत्रश्यलोमरे 
सो० 1 तैसे समतनदार ग्रनगकी सते विपयकर्दे 1 
५1 पनन सभ-मसीतारामविवाह्ःतिर्दिभोगनमदकोनसुख 1' .' 
(1111 


४ 


} 1 


$ 


-- ; चराग्यप्रकरणं } , ' १०५्‌ 


पो° ! तते इच्छा नारि; काहु पेदास्थ की करत ।; `` ~ " । 
हीतारामशुललादहिः यामे मूरखःअधसव ॥ ~ +. 
\ ए ~ 5 ११ 171 {4 ४. 


वैराग्यप्रयोजनवणन ॥ 


५ र 





दो ° । रामचन्द्र "बोत्ते, जगत रूप गडे ले वीच। , 
मा्ेमृखं नरगिरतनित मोदरूप `जरदेकीचः 1 “ ,: 
सो० । दख पावतः.तिहिमाहिं परोतासुं वंशविविध्‌ विधि, । 
, , कातिवान- सोना - दोत,कवहु. "काहु" यतन ४: 
चो ०.1 जराश्रवस्था भावति जव्हीं । सवेशरीर जजरी तवहीं ॥: 
हे कांपन ` (तागत्ति नित केसे । पन्र.पुरान. विटप "कर जके, 
हालत पद्रन . लमतःसवर वैसे 1 -जराञ्ंग 'दीलत सय तेते ॥ 
दप्णाप्केरि' खद्धि- दै. जाई 1- जसे; नीम दक्ष महं.मांई ए 
ज्यो ज्यो ठद होत नित सोई 1 कटुताअयिक्र्योहि व्योदोई ॥ 
तैसे ` ठप्णा घाति; ताही'। जरा अवस्या्रासित्ति जादी ॥ 
हे मुनीश! जिदि नर यदि ददी} इन्दरियादिक न आ्नयत्तेही. ॥ 
्रपनें सुख फेनिमित विचारी \.सो ससार रूप, अययारीं ; 
दो° कूपमध्य गिरि जातजव निकरिसकंत नहिं हापि: 
, ~ अज्ञानी कों चित्त नहिं त्यागत -भोग कदापि ॥ 
2 छन्द प्रभटिका-1॥ - . 
जगे, पदायै मे- बुद्धि.मोरि ! हेगई मक्तिनभतिदौरि मरि ॥ 
जिमि बरपा्तमेपतरिमलीन । अरुमगहनमेमंनरिदुछीन ॥ 
जाइय तेते जगत -केरि? देखत, देखत-शोभा 'घनेरिष 
जातविरसनिमिजगतङाहु ! भास्ततरमणीयपद्‌ाभल्ताद्‌ ¶ 
सो० \ जेते; खडानीर को भाञ्छादित दृणदि स । 
~ शग चलकर तिदे तर तितत ठेणक्तो रमणीयलग्लि 
चा० [तार खतरे कदं तदं आर्है) पुनि ,त१९५५६.{२ ^ 


॥ 


हा 
„=> 


4० भाषायिवशि्पये ! 
ताते कह यसन तम ' वादी 1 दोहद ना :प्रोदको जादी ॥ 
भ्ररुह सखी जासु कार्‌ हाऊ ! मार न मससमरथलगकास॥ 
दो० ! भरगत्तन दारो भोगो अहंकार यह जोय 
त्याभि दियो हं भोगश्टी पुनि इच्छ क्यों हीय 
{: - (8. ५ छन्द भधर प~ (लीः 
ज्ञ व्रिेदिरूप 1 'चदि.तै-नेप 1 जिदिप्ररीसोयातिहिनादत्तेष॥ 
भ्रु स्ष्नहि ! कह कट ताहि ॥ वहाठकवार एमैरिरै करार। 
सो 11 अरू-पनि काठत लीहि.विपयदहपःयद व्थाक्ञ जव,। - 
„ "~^ चैलोजीतं -मरताहि' षहुतः-जन्य पर्त वह¶ 
चौ० 1 नततिपरमदःलरोकरिन । विधयश्ोगतिहिकेरदुमिवारम। 
यौतेः।पिपय' रपः दखदे र ॥ अदे परमदैखे य्ह मुनिराह 
दे' मुनीरी!1 भरन के सगा ।(कटिवं सदन हातःचरं भगा ॥ 
अरु न्वज्ुद- करि (णे शरीरा (दोन सोदःसदहिहो पंरिथीराः॥ 
विरपय, भोगकामो सेह । काह यांति सदो नहि लाई 
य॑द-दुखदाथकं (मोदिःलखं(ई । ताति सोः" कषहुग8पाई # 
जाते मोरे" दयति = नाई अथकार अज्ञि 7 जरा 
निज वक्षश्यलेवैर लुनं करिहौ 4 धेवैःसिर्लाःधरिवेठहिरदिदौ ॥ 
दा० 1 करटा चाह मं मोगकी मतं क पद्य) 
1 + गीनोनेरूपंलोत्तव पदै तिर्भिभीगहिको संवार्य १२. 
¡ ¡~ 11 11 छ !तत्ीी 57 1 1 पिम 
तडितप्रररीशापजत नरि जिमि अजल्तिललनिदिंटर्रेः1 
विपयद्‌भनाःतिकि्चंतिरीता-मो्थपको संहं जौनप्दरेः ॥ 
'ठरदस्नदी सीः ज्ञिभिः कठी! सो मच्छीः दारुन प्तं कंदी{(: 
।मोगहिश्तप्णा केरि-तिनि कष्ण हि पविग्मति कछनतदी {1 
ततिः मोदी; मकर नीः ज ईच्छा कहु परवीरय की 
जें कठं सरीरा 'के/जललखंत स्वरथं फी: 
।भरटि ्र्नाना तिंहि लतं पौनाःकंरनि करि इन्हे क्रीः 
"वहुव  धवि" सज्ञे "नदिः पव सह गेदेवि आरनत्पसी, ॥ 


1 


, दैर्यभ्रकरण 1, ," ८ 


{जिमि कुदार सो कटा -मृलको इशषदोतधिरनारदी ॥ 
वासनाहसोकक्वुदि तिमिधिर.नदिरदतिमभामी। 

- हैमुनीर ! संलारप -मो ,को विशूविकालपगी,.॥ ^ 
ताते दहु यत॒नसो जास -नास्चद्ररयको दवं 1.: ` 
याने मोदि मदादुखर्वानं शुभगुण जासों खोवे # =. 
होय -प्रकाश भात्म ज्ञानहु क्वनाके उद्यभयेते 4 

, मोररूप तम नाशदोय सुख उपजं जासुगयत र| 
सो० \ दे मुनीश! जिमि होदि माच्छादित शशि मेसो । 
[तिमि ्राच्छादित मोहि कीन्दी बुद्धि ससीनता ॥ , 
चौ ग पतोतेकहहं यतन अवग्नोही । जि हि भावरण दूर्यह ददी ॥ 
भरु भ्रातमानन्ट महु जोई ।,ताको निर्य करै सव कोई ॥ 
ज़ पावतही , मुने राई,। पुनि कषु ेष नादिं रहिजाषै ¶ 
नएट- होय याते, दख सारा । तर शीतल हीत 'नुवारा ॥ 
एसो जो पदः परम भनूपा 1 कद तिदिग्राि यततनमुनिभूपा, 1 
हे मुनीश ! इच्छा यह मोरी । भातमज्ञान रूपी रारि कोरी. ॥ 
निदिशरिुफो प्रफाशजव पवि । बद्धि.रूप कैरव खिलि जावै ॥ 
कृदटुजिषितुधारूपकिरणिकर » ठति बुन्नि दोडय सो सुनिवर ॥ 
दो ° 1 देसुनीश। इच्छा नवं रहिवेकी शदमादिं ! - ॥ 
क्रानूतारमहें जानकी हूदच्छा कट नार्हि ए 
सो° । ममडच्छा मुनिराय, भदै याहि पदकी एकतः 1 
हयिजाय जिहिपाय, ममडर भीतरशतिशुचि, ॥ , 


॥ 








1 \५ ४ च 

+ = + द्र ः भे यूर 3 ¶ ~ 
` ` ˆ अनन्यत्यागदशंन । `, 
द° \ देमुनीश्च! जो जिवनकी भाशकरत समू ॥ 


५ जिमि नहिं ठदरत पत्रपे जलकोबुन्द ममू ॥ 
पसो ९1 तिनि क्षणभशुरमायु-जेतेः वरप्रा _कालमे 1. -- 


१०६ भार्षयोगवशरिषठपदय । 


तिमि रमणीय भोगे संब जानी \गिरुतहें ` भोगनको "ज्ञानी ॥ 
महा इुःख पवतः पुनि सोई । उत्त गहेले पर भग जोई ॥ 
कव्हर सुखी होत सो नाही । तिमि गडेल रूपीयह माह ॥ 
सकल्ल॒ पदारथ जो, ससारा । मनरूपी मुभ धावन हारा ॥ 
केसे सुखी हीय ` कोडनर हे मुनीश! जगके पदायै कर॥ 
मोरि बुद्धि चचल भे सो$ । ताते सो कट उपाई॥ 
जि करि यह पवै्तकी न्याह ) मोरिवुदधि निश्चल जाई ॥ 

दो०। जो रहु परमानन्द फे यत्तन केर निरधार । 

पदनिभय निरेकारलहिकद्नरद तसंसार ॥ . ‹ ‹ 

छदरसवाख ॥ वहुरिपावनातदिरहतभोरदकलनाहीं , तिमि 
सारेजगकीनानारचनादवजा्हीं ;॥ सुककोकदौउपायतासपदपाः 
वनकेरी । देमसुनीश!यसपवतेशन्यवुद्धिहैमेसे ॥ तातेसातिवानदौ 
होतनदीतिदिन्याराः । जगअरुजगकेकर्ममोदरूपीदैलारा ॥ यमि 
पडहुयेसीशांतकीनही पादं । सनकादिकजगमेरदेहुयेनीरजना ई 1 

सो०॥ रदतसदा-नि्लप शांतिवानसंसार म्हे। 
सोजिमेकोवष्“खप” प्रनदोकेपकसा ॥' ` 

शौ ०{ अपर कहवसवपेयहैडः \ मोदिं पको परङा न 'भेडः १ 
तिमि विक्षिप रूप सु `राजके.1 कीचमर्हु' परे स्यागि लाजके ॥ 
शांत्तिवान कसेः निरल्ेषा रहँ ; दीनता सदे ` सिरेपा 1 
ताकी ससुभिं कहां कष्ुकाडः^ कहौ ₹रूपाकरि सो सुनि राऊ ॥ 
श्रु तम सम जो सज्जन ' घार्ही । विपयिं भोगेमोहि लखा ॥ 
पुनि जगकी चे सव करीं । सो निर्लेपरदहिं किमितरही ॥ 
सोद युक्ति अवमोकँ कदू । जिमि तुभनेर्रक्रमलवतरददू ॥ 
यदह बुद्धितौमोहकरि मोदी ` 1 जिमिप्रवर्षकरू करि सरद्राह्यं ॥ 

दो° 1 अरु मलीन है जात जल तेते दधि मललमन 1 

ताते क उपाय.सो निर्मल दोीयनदीन ॥ ' 
८५, छदन ˆ ` `, 


` '-सुस्थिर रदति वद्धिः कबं नहिं चह सतोपि मदी 1 . । 


| ` दरण्यप्रकरण1ः' , " ५०> 
 सो० \ तिमि वित सुरथ नाहं हत्‌ विपय.कौ श्ररटः 1 ` 
| धावत रदत सदां ताते कहु उपाय सा ॥ 

चौ ० होय चित्यह सुस्थरनादी । भरु संसार रूपवन्‌ मादी ॥ 


मोग हप संव, पन्नग ' भरदी ! ठं जीव को सोई करही ॥ ' 


कदहु उक्ताय वचन की "तासो ।अरुषह्‌ जेती कटुककरियासो॥ 
मिली सु राग देष फे "साया । ताते सौ उपरा मुनि नाधा॥ 
-कदिये राग दोप, सव' जास । करु नप्रवेशा अनेक कलसो 
ससे परि कै, सागर मारीं .\ होडय परश, नीर को.नादीं ॥ 
तिमि यहि जगतमह मंभीर्को,। ताको दृप्णा रूप नीरं को. 
होय न. परश करु यतेन ठेसा 1 जासों याको होय न वैसा ॥ 
मनमें ज्ुमनन रूपी - सत्ता । होय युक्ति, सों दूरः पमत्ता ॥ 
सो अन्यथा दृरि नहिं होई निति अर्थतुम युक्ति कदोईै॥ 
प्ररु जिद विधि सो जाके अगे । निठ्ति भै सो कहु सभागे॥ 
शीतलता" भे "जोन प्रकारा 1 तव अतर सो.कहौ भुवारा ॥ 
दे मुनीश! जेते तुम जानत । सोसवकहौ धन्यालिदिमानत \॥ 
| भरः^जो व्ियमान । सुनि राऊ । तुम्हरे मेन युक्ति यद पाडः ॥ 
| जानत हें नदि कुरु गेवारा 1 हदा सप्र तनि निरहंकारा ॥ 
 शुक्ठिन प्राति दोय यह जलो । भोजनौन करहुं गो, तयलल॥ 
¦ दरौ०। नादि करि! जल पान कष करियाहु अस॒नानादि ॥ 
| , , सरुल त्तदा मापा को कारजदू वादि 
। छंवमरत्तिनी । दद्दा निरहंकार 1 यद्‌ देह नाहि हमार ॥ 
| `. भोम नदीं देह 1 सव .स्याणि वैठव गेद ॥ 
| ' फागजउपर ज्योमूर्ति 1 तिमि सोय रदिहौं सूति 
। , यहदवास भावत जात \ खुदक्षीण होहि ताः 
| ' सो०। दीप तेल बिनु जान जिमि तिमि दे भन्तः \ | 
दोय जाय निरवान मदा शति तव पष्वहू ॥ ` 
| यालमीफक कराम जव यद्‌ कहि चप है रदेन 


^ ५, भः 
केकी लखिषन इयाम्‌ बोलिं २ घुपरदतः। नी 


-- = च 11 


1 


३०८ भापायोगवरिष्ठपद्य । ` ५ 


वातुः मेष ` फिरकायु -रहुचंचल तव॒ यीव ` नित॥ 
चो गभायुरदा क्षणक्षणमें तेस । चच दोय जात नित जैते॥ 
शिवलिललाट. शरशिरेख गभीरा । क्ुकरदै तिमि ` थै शरीरा॥ 
महासर निहि यामे; भासो । यद "तो महै कालो यासा ॥ 
जिभिविलाइ पकडाति चृहाको । तिमि धरि लेते कलिंवसयाको। 
ज्यों मूर सुधरे नहिं 'देदी । तिमि यहधरिभ्रचानकंदिसेदी। 
रु काको देखि" न प्रई । ताते पिकल कोड का करर ॥ 
जव.भज्ञान गरज्ञ घन घोरा । मोह रूप तव नाचत मोरा ॥ 
वरसु जल्‌ अज्ञान रूप जव 1 वहत मंजरी इःख सूप तव॥ 
लोभ दामिनी क्षणक्षण माहीं । होय . दोयं नहु है -जाह्ीं। 
ठष्णारूप जाल महं फते\ जीव रूप नभचर सवं यसे॥ 
पावत दुःख.परो तिहि मादी । नेकु सातिकी पर्चिंन ताही॥ 
देसुनीर ! जगः रूपी बेरा । रोगलगि रहो यह बहुतरा ॥ 
ताके वारन करिबे . केरा कौन पदायै अहै जगं हेरा ॥ 
अह. . जोट पावन के योग) दोय नित जासों श्रम रोग ॥ 
"भव सो त॒मकहह उपाह । मूखदि जग रमणीय दिखाई ४ 
परस पदार्थं धरणी नभमाहीं । देव लोक पतालम्हे नार्ही ॥ 
' दढो० 1 ज्ञान.मान नरंदेलदी निहि' रमणीय त्रप ॥ ` ' 
ज्ञानवानकी भासईं सव असार श्रम रूप ॥ 
) ~) ~ कछंदमरहठाभा ` ' ' 
जये चज्ञानी ्मास्थाठानी ; देसुनीर ! शशिमाहीं 1 
सकल फतजोभा तासोरोभा सन्दरिलागतनार्दी ॥ 
जव द्रकल्ंका होयमयंका तवदीं सुन्दरि जगे । 
तिमि मम चित रूपा चंदं भननपा कपमरूप सो प्रगे ॥ 
तसोलव काही उज्ज्वल्ल नादी भास्ततभल्तिनदहिं सोई ॥ 
तते मुनिराई सोद्ररपाई कहदहु दूरि जिहि ` होड “1 . 
चंचल बेहतेरा यहं चिंतमेरा धिर कदापि रहुः नी ॥ 
पावक सहं डारिा जैसे पारा ' परत "मात्र उडि' जादीः॥ 


४; ६ 


^ 
॥ 


चेराण्यश्रकरण 1 ` १ 


; सो०। तिमि चित सुरियिर नादिं दोत विषय की.भरदी 1 
. धावतत रदत ` सदाहं ताते फहु उपाय सो॥ | 
चौ०। दोय चित्तयह सुंस्थरलादी । प्र संसार्‌ रपवन माही ॥ 
भोग रूप सव पन्नग भरदी । दंशा जीव को सोई करही ॥ 
कदहु उपाय वचनः की तासो ।रुयठे जेती क्ुकक्रियासो॥ 
मिली सु राग देप के "साया 1 ताते सो उपाव सुनि नाया॥ 
किये 'राग दोप सवः जास 1 करु नप्रवेश अनेक कलासो॥ 
जैसे परि, कै, सागर माहीं \ दोडय परश नीरको नाही 
तिमि यहि जगतमाहं गंभीरको,\ ताको दष्णा रूप नीर फो 1 
होय न परश करु यतन देता । जासों याको होय न वैसा ॥ 
मने ज्ुमनन रूपी 'सत्ता । होय ` युक्ति सों दुर प्रमत्ता 
सो न्यथा दरि नहि ' होई । निदति भर्थत॒म युक्ति कोई ॥ 
अरु निदि विधि सों जाके भागे ! निति भे सो कहु सभागे॥ 
शीतत्तता ` भे जोन. प्रकारा 1 तव भ्रतर सो कहौ मुवारा ॥ 
दे 'सुनीर 1'जेसे तुम जानत " सोसवफहौ धन्याजिदिमानत '॥ 
प्रर जो वियमान सुनि राऊः। तुम्दरे सैन युक्ति यह पारः ॥ 
जानत हां नदिं कषुर गवारा । हदो सत्र तजि निरदंकारा ॥ 
युक्ति न भ्रासि दोय यद वन्तो । भोजनदोन करहुं गो तवल्लो॥ 
दां ० 1 नादे करिह जल पान कलुःक्रियाहु भसनानादि ॥ 
.  , सकल सम्पदा अपदा को कारजदू वादि ॥ 
छ्दमरलिनी 1 होइहां निरहंकार ! थद्‌ देह नाहि हमार ॥ 
"भो मं नदीं ददद । सव स्यमि वैटव गेद प 
^ कागजडपर च्योमूति \ तिमि रोय रदिदौ सूति 
„ “  यहदवासर आावत.जात । 'खुद्क्तीण दोडदि तात ५ 
सो° \ दीप तेल विनु जान जिमि तिमि देद भनर्षषिन, 1 
- दोय जाय निरवान मदा शांति तव पाड्दौ ॥ ` 
- वामी कराम लयःयद कटि चुप है रदे 1 
केर ललिषन स्वाम्‌ वन्ति २ परत क्चिमि॥ । : 
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दवस्माजवखन ॥ 


दो ° 1 बालमीकि कहु पुत्र हे। जत्र गेले यहि भाति - 
व्योम वतिरघ॒ नृपति कुल रामरूप शरिकांति॥ 
सो०। तव सच दहे गे मोन खड, भये सव के नयन । 
मानह रोमहूं जोन सनतत वयन सव ठह है॥. 
चौ ०।अरू जो सभा मध्यरह नीके । नि्वीस्तना रूप स अर्मीफर। 
सागर माहँ मगन सव भयऊ) बामदेव वशिष्ठ जो यडा) 
धिदरवामिच्रादिक सनि जोई । टशि.आदि संनी , सव कोई 
दरारथ ' मण्डलेश्वर , जेते । जो नोकर चाकर सव तेते। 
प्ररु जो. फोडल्यादिक ' माता । मौन भये सव सनि-यह वाता। 
प्र्थं यद कि हेगयो सब भच जो .शकरहु पिंजरमें तिहि थत्त। 
सोऊ मौन भये सनि तादी 1 पश्च ्रादिक अरमराइन मादी 
गहे मोन त्रत व्रण अरु चारा ! खात खात रहिगयहु सुवाय। 
भरु जो पक्षी .आस्यमदहिंखग 1 सोऊ मौन भये सुनि यदव \ 
नभे रहे निक्रट जो कोऊ । दीय गये सुस्थिर सुनि सोऊः। 
रुजो देव सिद्ध, गन्धव 1 धिद्याधर किन्नर नभ सवा 
सोऊ माय सनन- यह, लागे । करत सुमन वरपा छलस्यागे । 
दो ० 1 धन्य! धन्य!। पुनि, शुष्द्‌ सव करनलगे नरनारि ) 
भरे दष्ट जो पृष्पसां मानहु दिमकीं भारि 
.. ,. छंदविन्रपदा॥ 
“ \ , क्षीरससुद्रभभगाःकोरछल्तेसुतरंगा ॥ 
~ मानद मोत्तिहिमाला । कोषरपेधनमाल्ा ॥ 
साखनकोजिभिपिंडा ; सोडडतेपर्चडा ; ॥ 
याहिप्रकारभनंता ,। अर्धटीपरयंता ॥ 
सो ०.1 वरपाभई् कटोर पृप्पलन्द तिहि ठाममहं । ` 
^. भयहर कुलाहत्त घार वगर माय सुगधतदहे ॥ 
चौ न्रमरपुष्प्रपरफिरतनिशाला मदाविलासभयेतिष्दिकाल॥ 


॥ 


{वेराण्यप्रकर्ण १, - १११. 


॥ 
नमोनमः शब्ददि सव करदीं ! जयजयकारं कहर उञ्चरद। ॥ 
पसे देवन ` ताहि प्ररीस्री} कड्दे कमलनयन रुद्रा! 11 
नभमहं शि रूपी निज रामा) धन्याधन्य)! तुमसवनुणयाम्‌ ॥ 
।तुम अस्थान ग्रे अरति देखे ॥ चह्वाध वचन सनेश्ररु लेखे ॥ 
। याते ‹ ्मापकदे वाणी जस 1 सुनी नदीं कवं वाणा अस ॥ 
। सनिकरे यह सव वचन तुम्दारा1 रहाज्ु सु आमिमनदमरा॥ 
{सो संव निदधति भयह रुपात! मिटा मोह मदमान करला ¶ 
गद्मसृत रूपी गिराः तम्दारी \ सनतत पूणम बुषद्ध दमारा 
{हे रामजी! कदे जस बानी ! एेसो.वचन दृदेस्पति ज्ञानी प 
। तारी ` समथ्यै शरस नादं 1 जो कदि सदुलपारको जाह ॥ 
पहं नाय यह ` वचन तुम्हारे परमानन्दं के करने हारे ॥ 
सो०। तातेह तम धन्य! म॒र्ख सीताराम अति। 
जानभजतैवगन्य }सङरलजगत जजाल्तताजे, 11 


८ 
< £ ५ ४ 








9 ^ ¢ का ् 
न ५. 
-"“,. । सनकस्माजवसन । ' 
, दो° } अीवार्मीकि उवाच-देःभरदाज! उमर । 
फिर सिद्धि वचनसु रल करतभये सुविचार 
सा० । रुकुल पएृजनयोगः तामे रमसजानयह 1 , 
„ विमान दमलोग, केकहु वचन उदार अतति॥ 
चा०उत्तरजुहायमुनीदवरकाही \ ताको भवण किंयोगव स्वाही ॥ 
सुमननपर जिमि इस्थिरभौरे ! नारद पलद.व्यास यदिरौरे ॥ 
पुलस््यादि साधव तसे । समा मं इस्विर है वैसे 
तथ चरि 1विदवामिन्रादी ! उढडि उठि खडेभये अदलादी ॥ 
1 तासु करन सव -ल्लगे 1 प्रस नुप पूज्यो छल स्यगे ॥ 
पुनिनानाक्िधान मिसिसवदीं । प॒जएवाको कीन्द्यो तवद ॥ 
यथा 'चाग्य वैठे, भासने ,प्र । केसे मनि नारद अति सुन्दर ॥ 


॥ ॥ 
ऋ त 


११२ भपायोगवाशिष्ठपदथ । 


मूर्ति, दाथ ज्ञे वैसे बीना! दयामल म्तिव्यसि.श्रासीना॥ 
दो० । रजितत नाना -रग सों पिरे वस्र सुदाय › 
तार मर्डत्त वीच जिमि महादयाम घनघ्राय्र॥ . 
` ज छद स्रगधरा॥ ˆ ६ / 
दुबौसा,बामदेवो, पुलह अरु पुलस्त्यो, तहां चायथाई । ˆ. 
तारि भगिरजी, गुरु, पितुभगु सेहं रदे आय भाई ॥ 
धनो ब्रह्मपिहु राजपि अर तहिं देवरपिहू आय . सारे, 
सखद स स॒नीदवरन सदहित्त भाये सभा में पधारे॥ 
प्रो काहूफो जटाभार मुकुट "पहने हैँ तहां कोड कोञ। 
कोड रुद्राक्ष माल्तागरमहं पिरे कोऊ मोतीहि-सोडः ; 5 
कादूके कंठ मादी रतनन कर माला कम॑डस्लुदपर 
प्री काके सदादी शग चरम कोऊ वसह नीकसयेः॥ ¦ 
सो०। कौ कटि, पै कोपीन "छौ कंचन जजीरही। 
पसे महा प्रवीन वैठे भाय तपस्वि सव॥ , 
चो °तामदहंकोउरानसी स्वभावा। कोडसात्वकीस्वभावप्रभावा 
प्रसलव महा महात्मा भये । वेद पटेया, विहत पाये॥ 
रिवत्‌ कोड चन्द्रवत्‌ कोठः \ तारावत्‌ सुरत॒नवत्‌ जोङऊः ॥ 
अस संव मदा -पररशुहि. वारे । करन यतन पुरूपारथ हारे ॥ 
यथा योग्य आसन.यिरर' भैऊः । मोहनि सर्ति रामजी ठेऊ॥ 
दीन स्वभाव दोउ; कर्‌ः जरी 1 सभा मध्य वैठे,पशु मोरी ॥ 
पूजा करत; भये सव ताकी 1 धन्य!रामातुम अहो, काकी ॥ 
धिदयभातः। नारद.) सव - केरे \ कदत भये, दे राम! सवेरे ॥ 
दो० । अति विवेक वैराग केके राम तमःवेन। 
* सो स करे प्यारेलतगेःअधिक अयिक्र सखदेन.ः-॥.; "` 
, 2 ¬" + छंद अडिल।, १५. 
, अरु हैँ परम वधको , कारण, 1 हेरामजी! विपत्तिनिवारणः) 
' पुनितुम संदाबुद्धिके सागर ।.उदारातमालोकडजागर ॥ , 


= = = (५ 


" महावूक अरधहुतुमदी सन 1 प्रकट होत हैसोचिलेहमन॥ ' 


॥ 


वेराग्यप्रेकरण + .. _ , ५ ५. 


उच्ञ्वलपात्रहुमससधूमद 1 कोडकमेन्रनततपरसः पट ॥ 
दौ° 1 अहैमलज कटुजोय देखिपरतजनुपशु सरुल } 
-्रावृटृष्टि नितसोय श्रवर न मीदिललात फु ॥ . 


& ट, 
चो ० िपिजाकोजगसागसर्जांइ । पार दान, का उच्छा हाड ॥ - 


परपरारथ की करतत उपा्ी 1 सद्व मनुष्य अदू.नर राया ॥ 
साधो! क्च बहुत जग माहीं । कोक चन्दन्‌ विटपी ॥ 
वैते बहत थँ ' तनुधासी 1 कोड होत मसह अधिकारी # 
रुधिर मातत भर्थिहि सवर \ पुत्रे सग भिल्ल भट करं ॥ 
सो परततरी यत्र की जसे) जीव अहं , अज्ञानी तसे ॥ 
श्ररु जग महँ गयन्द्‌ वहुतरे । दिदि लिलाट सन सकगिरे ए 
सो विरलो तिमिनर बहु भाई! ज्ञ पुरुपा पर यतना ॥ 
दा० } करनहार कौ होतयक जैसे विटप भ्रनेक । 
प्रलवंग तरुटोत को रेखहूु धिमल षिवेर ॥ 
_ छद इपिला \ 
तिमिनरवहुतेरे, स पिरलेरे प्यारेपानहुकोरेसे 1 
धारय काही, वहु देजाही तैल बुन्द थोसैसे ॥ 
(वस्ताराटपावत, जलर्मेनावत, तेसेथोरवचनजो$। 
व्दरउरमारदीवहृदैजाद रुविगेतववुधिसोई; 
प्न पर पकवारोयकारवागौ,परमपात्रमुवो येराः। 
_कटनमत्र दित अरतिगीध्रहितेज्ञानहोयतो टेर \ 
। चरु देम जोई, ठे सोरैःमि्यमान दमरेज्ञाना ! 
तमको हेवेना, सव यह्वैनः दमवैठे मरखजाना ॥ 
सो० । प्रकरण प्रथम प्रिरग्‌ अज समाप्तभयो स््रै। 
तारामःनतुरागु अन्य मोक्षदायक.निरसि ॥ 
भवनं अद्ध पनि वृव्यह चन्द पद्यजुभ पन्य । 


जठ दशहरा वरगुरु भयो पूषी यट्‌ न्व्‌ ॥ 
। छदत्रगिणी ॥ - 


` भा न्प 'माज्ञ समप्त। जाकां भयो यह्‌ प्राप 
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३ 


दो°। 


र 


॥ 
॥ 
} \ 
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ताको पदै ` निरवान 1 कैदीन.. भाति समान ॥ 
जो पाय कै कटक नाहि 1 इच्छा रहै ¦ मनमाहि।- 
सो यन्थ दोखि ललामः के पय सीता राम, 1 
० । “सीत्ताराम,, नरंग,जगत जनमिएकहु कियहु 1 ~ 
नतरु तरुणिको सेग, नहिं तरुतर डरा लियहु ॥ 


दात वराग्यध्रकरण समाप्नम्‌ ५. ` 


४ ५ 


५ 


॥, 


1 


॥ 
५ 


~ उ^तत्सत्‌ 1 ४ 


समुश्षुपरकरण । ॥ 





पद्य अरथत्‌ चन्दुप्रवन्ध । ` 
"प सीताराम उपाध्यायरूत 1. 
सोरल 1 ` 


1» 1 । 
वाटसीकि गुणदेन वोले-दे साधो! सुनहु ‹ 

` अस अनुपम -जो वैन परमानन्द रूप सव ॥ 

रू कतौ कल्यान्‌ उपज्ञ श्रवणके भीति तत । 

हि शमित जन्म ऊ श्नान पुर्व यकत्रित दोततजव ॥ 
ची०। जेते कट्पहुम फल कादी । महापुण्य स्रो पावत भादी ॥ 
पुय कर्म तिदि जासु अकूता 1 जुरतभ्राड राव सोई मूता ॥ 
वाकी प्रीति होति यहि सादी! भरु पुनिहोति अन्यथा नारदी 
परम बोध कारण यह वचना । पुनि विराग प्रकरणे रचना 
श्दै ताहि जानत अरयलोका । एक सदस पचत दलका ॥ 
नारंद कहु जब यहि परकएरा ! बोले विद्रवामिन्र--उदारा ॥ 
ज्ञानिन माहि षठ; दे रामा! । रघुष्टलतिलक सुमगलवामा॥ 
रह" जो जानन योग प्रमाना। सो सवभलीभति तुमजाना 
याते श्रौरं -जानिवो नादी (अरुविश्रासनिमिततिदिमा्दी॥ 
कटुक मास्जन करनौ हो 1 जिमि अशुद्ध ्ाद्सीदि कोई ॥ 
दरि ' करै लीनता , तादी । तव भानन अस्पष्ट लखाहीष 
तैसे कटु अपेक्षा तोही ! शुभ्‌ उपदेर केर ममसोदीष 

दो०,। तुम समान; दे रामजी अदे व्यत भगवान । 
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तासु पुत्र ञुर्देव जो सोडउ मदा बुधिमान ॥ 
तिहि जो जाननधयोग्य जान्यो विश्राम निसित्त। 
रही अपेक्षा _ पायसो, शांतिवानभा चित्त॥ 
छन्दरोल्ला 1 बोज्ते.राम-सजान रहं हे भगवान केसो । 
बुद्धिमान असू ज्ञानवान्‌ कहिये वह जैसो ॥ 
अर केसी विश्राम की अपेक्षा भी ताही। 
किमि पयो विनाम रूपाकरि किये वाही ॥ 
वोले विदवामित्र सुनह; हे राम्‌! सुजाना ।[ 
शजन पर्व॑त न्याङ्के जास अकार प्रमाना॥ 
एसे जो भगवान व्याजी वेठे शाही! 
नप दशरथ के पास हेम सिदासनादीं ॥ 
सो ० रवि इंव प्रकारावान ; कान्ति जासु 'तिंहि पुजशुकः 
सदित सुभग व्याख्यान शाखन को वेत्ता सकलः ॥ 
, सत्य, सत्यका जान अपर अरसस्य भसत्य कहे; 
शातिरूप निर्वान . परमानंद सतमाः महे ॥ 
चौ ०1 जवविश्राम न पावत भयञः।.तवविकल्प वाकिमनठयऊ 
जिदिहीं जानन - हैर ` सोई । आनदमोदहिंन्‌ भासतजोर्ई॥ 
सो संश्यय धरिकै यथक काला 1 गिरि सुमेरु कन्दस्ततकाल॥ 
जहो व्यासजी वेठे भाई 1 तनक नकट कदतभा अइ ॥ 
हे भगवन्‌ !* यह सव संसारा । कते श्रमातमक भा न्यारा॥ 
वाकी .निदत' दः. ह "कैसे । अगे भई काहु को? जेत्ते 1 
मोदिं वभा कह अव ,सारा । हे सुनीर! जवयदि'परकारा ॥ 
शुक सौ कद्यो न" राख्यो मोई ! विददेद रिरोमणि जो ॥ 
वेदव्यास जान तिहि सबही ! वेगहि उपदेरतत भे तवदी ¶ ` 
तये शुकदेव कदा जो कदू । दों भ्रागे सो जानत अद ॥ 
याते मनरहिःशान्ति नदिं अती हे रामजी! जवरिंयहि भती ॥ 
कहा: तबहिं. सर्ज्ञ उदारा धेदव्यास निजमनदहिं विचारा ॥ 
दो०। याको मोरे वचन सोँप्राक्चिनदै दं राति} ` 


} 


` ममक्षप्रकरण । ११९७ 


पिता पत्रको घाहिभव जो सम्बन्य ज्षखाति ॥ 
एेसेमनहिं विचार करि कहतभये तवव्यास । 
¦ हन सष तच्वज्ञ.सृत! जाहु जनक नृपपास ॥ 
छद मैनावल्ती। 
रै सैतच्चन्नओशे्ति्रात्माद्‌ः वासोसवे मोह निति हे जाह ! 
हैरामजी!योकद्योन्यासने न्योहि, बाठोरसेपुत्रताकोचल्लोत्योरिं ॥ 
राजाहि कीनागरीसेपिलामाहि, यो तवेरीघ्रदी द्वारपे वाहि 1 
ज्ये तैजायवोतता उसलीपास, आयेखडे दारपे पत्र जोव्यास ॥ 
° 1 “श्ुकण्तव नुप यहजान जिज्ञालायारो भर! - 
, ' घोतते तव सन्ञान खडो रहै तिहि पौरि पर ॥ 
खड रदे य़ रीति ज्येएी जाय कदा जवि । 
* गये सात दिन वीति तवर राजा पठा बहुरि ॥ 
चलत . भदै फे वैते आही । ज्येष्ठी कदा खड दँ वाहीं ॥ 
तव न्नुप फहु, भगे ले भव्हु} दार , दुसरे. ठा  करावहु,॥ 
दिवप्त सात याद्‌ पर वीता पेछयो वहरि मदीप सप्रीता ॥ 
ज्ञु शुक अरह१ज्ये्ठी कद तवदीं । युक मुनि खड तर्द अवी 
-से श्राव अन्तःपर मादी 1 विधिव मोग मगतावह तादी ॥ 
तव॒ अन्तःपुर में स्ते अये! नाना भति मोमसुगवाये 
वहां जाय नारिन के पासा । कीन्ह सात दिनटाह निवासाध 
तव नप ज्येएठी सो पंडा की । केसी ददा अहै चव वाकी॥ 
भगे कदा दशा की माई] तव पोस्वि कदाससमाई 1 
प्रथम न रोकफित होय निरादर । अरुअव नाहि प्रसन्न भोगफर॥ 
इए' अनिरहु महिं समाना ! जेसे मदे पवन करि धाना ॥ 
मेरु चलायमानः नहि दोई 1 मदाभोगलदितिमिनषिसोई ए 
ठा० । भये चल्लायमाम नहि जिमि पपीहरा कोथः 1 ` 
धनजज् वित॒सरि तालकफेनसकी चादन दय 1 
तिमि उच्छा नदि वादिग्छ का पदारथफेरि! ` 
त्तव चूपकद से आहू ततर जे जये वेरि॥ .. 
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५ छद दमि । ` प 
जव माय गये शुकजी तवदीं उठि के नूप ताहि प्रणाम फियो | 
फिर दोड तहां पर वेठि मये नुपने अनुरासन ताहि दियो ॥ 
तुम्रो भय आवन काह निमित्त निजे मन चादत्त काह ज्ियो। 
दम प्रसि कर तिसकी तुमको अववेगि कहौ मुनि .खोलहियो.॥ 
फहु आओरीशुक- दे गुरू] या जगङो उतपन्न, अम्बर कैसे भयो। 
पुनिरोददि शाति करौ फिहि भांति यही कदिकै चुपहोर्थगयो ॥ 
चरू गाधिहुः सनुकदा जव या्रिधि सों शुर्देव न्ख वैन छठयो। 


तवहीं मिथिलेश यथावियि श्चन फे तिनको , उपदैशकयी ॥. 


सो ०1 कियनृपसोउपदेडा कदाव्यासतिहि जो कटुक । 

पुनि शुकदेव नरेश, सौः विनीत बलत भये ॥ 

हे भगवन्‌ ! कल्क जोय कीन मोर्‌ उपदेश तुम । 

कदा मोर.पितु सोय अरु सोई शाखहु कहत ॥ 
चो ० । हौ असनिजसनरि्षिचास । उपजतनिजचितमेतसारा॥ 
शरु चित्तके निर्वेद भये -ते। भ्रमकी निव्ुति हीति नयेते ॥ 
पनि विश्राम प्राप्ति नरि होई । बोलेजनङ़ मुनीरवर जोड ॥ 
हीं जो कषु यदतुमसनभाखा॥ अरु जो तुमर्हैनानिमनराखा ॥ 
याते शरीर यतन कद नाहीं । कवं घेस न जनना, चाही, ॥ 
यपर कहनहू नाहि सुनीश्वर \ भा जगाचित्त के संवेदन कर"॥ 
हेत चित्त एर ते ` दीना } तव भ्रम निटकहोत मलीना ४ 
अआतमतच्व ज्ुद्ध ` नेत भाई 1 परमानन्द स्वर्पहु सहि॥ 
केवल सो चैतन्यहि आही । तिहि अभ्यास करेगो जाही॥ 
तव त॒म पाह गे विश्रामा | सक्त स्वरूप अहौ शुण धामा ॥ ` 
` फारेते प्रयत्तन जो सेरा। दै अमा की, सरदि धरा. 
रू द्दघकी भोर नहं जाते ! महा -उदारस्मा तुस; ताते ॥ 

दो० एव्यातते.मधिक जनिं तुम मायो सार पाल; । 

'' अरु तम मोह ते अ्रयिक जान्यो करि पिदेवास्त॥ - 

,कादे मम चेष्टा जो बाहर अवति दष्ट ` ,. 


॥ 


५ 


= 3 शुन र्णा 39 


^ तेस चेष्ठा -वाहरह,ते कछ नाहि अरिष्टि॥. 


रूपधनाक्षर \ भपरपुनिं घंतरते इच्छानादमारिषहै, विदवा- 
मित्र वो, दैराम ! यहिभाति जवं ; 1 कदं नुपजनक निरलतंम 
होयहुकटेव अर निःप्रयल्ञ निर्भवहोय चलेतवः; ॥ भायनि्विक- 
रप सो समाधिको लगाय दियो वपैदरालदसर लों सुभेरुकंद्रा 


। भ्रव, \ अर पनि निर्वाण भये जेते दीपतेल षितु होत नि्वोण 


.वहताके विनुवरै कथ, ॥ तैसे निरवान है गये मुनीशवाही ठोर 
' जल वद दोयजातत सागरमें लीन जिमि; } सुरज प्रकाश सध्या 


कालदि मे लीनहोत सू्य॑पासदीमं करिललीजिये विचारितिमि.॥ 


“ कसनारूप अकल्लंकदि को स्यागकरि प्राप्तभये ब्रह्मपद भागवा- 


की किये किभि.। सकल जंजालतनि लीनोह तामे त॒मजेसे 


` लगिधप लीनज्लमें हेजातदिमि =" 


४ 


^ 
४४ 4 1 


वि 


' विरवासि्रपिदश्च ॥ 


८ 


दो ० । विरवाभेन्र उवाच हे नूप दशरथ ! गुणधाम,। 

, , शुद्ध बुद्धि वाले रदे जिमि शुक तिमि श्रीराम ॥ ¦ 
नेसे शति निमित्त कष वहि मार्जन कततैव्य.[ ,.. 
तिभिरामदहि विभ्नाम हित चहु कद्ठुमाजजननव्य ॥ - 

बो गकाहेते जु ाबरण करई ! भोग तासु इच्छा नहिं धरई ॥ 

कद्ध जानिषे योग्य सुज्ञाना । अव कछु युके चाहिये ठाना ए 

नासो दोय तदि विश्नामा.। जिमिजुककोभो योडदिकामा॥ 

शाति तनिक .माज्जेन करिपाई । तैसे इनि होय नर राई] 

ट राजन्‌} भव राम रुपादी। इच्छा भोग पर्त कर्ुनाही 1 

जेसे ज्ञानवान को. वाही.1 परसनडु'खअध्यास्मिकञाही 1 

तेसे. .दइनदिं भोगकी इच्छा । हौं द्ेख्यो कस्विहतं परिच्छा॥। 

सोगेष्छा .सवरो करू दीना बरन्थन यादौ :नाम ,मल्लीना ४ 


1 


+ 


~ 
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न्‌ 


भोगवासना जव क्षय होई । ताको मोक्ष कटे सथ कोई ॥ 


= 
क 


करत भोगकी इच्छा ज्यों ज्यों 1, अति लहत दीने स्वोस्यो॥ 
स्याहिय ज्याहि दोय क्षयताकी । च्या स्यो हेत गरि यकाफी॥ 
जव लगि आस्मानन्द प्ररास्चा । हौयन,तवललगिनदिंमवकारा ॥ 
दा० \ कय वास्तना काह वच तवह्वगदरिनिदप्व। 
बिपयवासना कोनरह्‌ प्रप्च होय जव सोय॥ , 
सोऽ 1 होत मरुष्थल माहि जिमि वल्लीडउत्पन्चनर्ददि 
ज्ञानवानपहं नादिं विपय वासना व्ैसदीं ॥ - 
छंषहूतयाव॥ = 
धिपयभोग करु त्यागकरे जो । अरुन कोठफलत चित्तधरे जो ॥ 
निजघ्वभावे, सन ज्ञानवलेही । विपयवासनदह्‌ निस्य, चलैदी ॥ 
उदय सूयं जिमि अधञ्मभावा। मनहिराम अच त्यो, यदठावा,॥ 
दहते चाहं नहिं भोगदं काऊ । विदित वेद अवभा म॒निराङः ॥ 
सो ° । अघ चादत्त विश्राम ताते आपहि जो कह । 
सोइकरों गुणधाम हवै विनश्नामवान जिहि ॥ 
द्रो ° । हेराजन] तवपास जो यह वशिष्ठ भगवान 1 _ 
है तिनकी युक्ति करि शांतिचान जियजान , , ९\. 

° ।भागेके रघ्रकल गरु सोई 1, पिले के, रघुवेशी जोई ॥ 
सो तारे -उपदेर्हि दारी} ज्ञानवान.भे यहि संसारा ॥' 
साक्षि रूप , सर्वज्ञ “अधारी । चिकालज) अर ज्ञान, मारी ॥ 
शुभ. उपदेश कियेते , ताके । हहे प्राप्त ' आस्पद, वाके.॥ 
दे वशि्ठजी! वद बह्मा, का । अहु सुमिरण उपदेश वरहाका ॥ 
भा विरोध जव मोर तम्दारा ! तच उपदेश कन्द करत ॥ 
जु सघ चषीरवर अर तरूपूरा। मन्दर चल पर्व॑त तिदि ररा ॥ 
जगवासना नाश दित्न ,जोई 1 तदं जो.उपदेश्यो विधि सोई ॥ , 
रहा.तुम्दार इमार बिरोवा 4 तास्तु निमित्त जोड परवाधा ॥ , 
रौर जीवके हेत कष्यानरा, । जो उपदे कीन अगरवाना"॥ , 
स्रो उप्रदेश कसे अव्र वादी निर्मल ज्ञानपत्र, तिहि काही 


॥ 


॥ 


म 
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, 


द 


ज्ञान वही विज्ञानहु वाही+।निमल ज्ञान युक्तदे जादा ॥ 


५ 


सो ! भपणंदोय विरोप शुद्ध पत्रि्नस्ना सुमय;। ` ` 
। 9 


„, लप्रात्रवित्ता उपदेश केसेहु तदपि सुदातनदि॥ 
दो ० 1 शिष्यभाष निदि मोद.मरु 'विरेक्रताहु न दोय! .. 
ताहि व्यथै, उपदे, भक्ष सूय चपात्रहुजोय ॥ 
छंद तविलम्बित ॥ 
प्ररु विरक्तनरिष्यहुभावना। तिनरहैकोउपदेशदूदेवना ॥ 
पनिुदोयसम्पणहुटोरसोःतवकरोडपदेशसमोउसो ॥ 
विनादेपात्रसद्ेइदिव्यथेजो (यद किदैयपविच्रहु मथनो 
लिमिगऊुकरदधपयि्रै। परतदवानस्वचाद्पव्रहै \॥ 
` सो० \ तेसेदी सव व्यथै शुभ ,उपदश. भ्रपात्र करद । 
; -तत्ते.करव अन्ध त्तादि भह. नदिं ठीकः प्रिय 
दो०1 दे सुनी! वेरग्य,करि , शिप्य दोय “सम्पन्न । 

\,* न -भरुउदारभातमाहुजो, सोइ योग नदि -अन्न,, ‹ - 
चौ० } सोतुमरे,उप़ेश.न योर्‌ 1 नरि ्रन्यथाःम॒खे जमल्लोग्‌ ॥ 
श्रू तुम हौ फते मुनि नाथा 1वीततराग, सवतावदिं -माथा॥ 
भृय भरु क्रोधटु ते तुमहीना-) परसरञानित-मयरूपःप्रवीना ॥ 
स त्व -उपदेशहि कर भाजन \ रामनन्द्रसूत्त, दररथसाजन 1 
यदिबिधि गाधिसुवनजवमाषा, 1 नारदन्यासाष्ठेकममिल्लापा ¶ 
मनम राघिप्के, नर्दः. गोई!। साधु ! सधु; बोल्तेसवकोईै ॥. 
भल] मल्ला} कहु चै ज्ञुयेदी । मदै यथाध .लखह्‌ ठेतेही ॥ 
तत्र रजाः; दशरथ ' के परास्ता | व्रहुविधिवेठे साध} उगसा ॥' 
तव, विध्र .पुत्र वि ;सुज्ाना । बरोलेपिनदिसुन हु रिष्यान ॥ 
जड कद्ुक्‌ तुम्र आज्ञा; कौन्दी-। सो सवहममरानी्चरूचीन्दी -॥ 
शरस.सप्ररपृकरोउन.विनु कारन \ संततुशासनक्रदि नित्नारन्‌ ॥ 
दसङ्नन।.नृपर- :उरारय,- केरे । जते पुत्र अहँ म॒म -नेरे,॥ 

सो०+तिन्‌ सवके. उरम्नाषहि च॒ भन्ञानरूपी तिमिर 1 ~, 

- ‡ करत्रनिवारन ताहि ज्ञानरूप,रि कर तिनदि ॥ ~ , 
६ 
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रवि प्रकाराजिभिदोतद्रतिमिवे्च ।जोकल्ुत्रह्माजानपक्रयरपद") 


ज्‌ 


ष्िंमखडस्मरणदेसोमेयादिः। केरिदोपविषर निःसंशयजाद ॥ 
दो ०11 याहीनभांति वशिठजी गाधिसुचनादं सुनो 3; ५, 
1; , तीस नतर कहते. रामहिः साक्षउपय 
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दी ०1 ृ्वरिष्ठ-दे रसमजी! कमलज चदयाजाय्‌ 8; 
जीवनके कर्याणदिति जस्पदेशंकियसोंयः॥ "^ 
लो 1 सो सवं भले घकार अावतं.मरेःस्म्रणनह । . 

; ` प्मवसो सकल संभार दा तेर सन्मुख कदत 1; 
चौ ० 1 कहारसि-अंव दे भगवान कुकर प्ररेनकोव्लरजाना 
द्रि; करहु यक "\संरये `या १ कद संहितामीक्षङंपाया ॥ 
कंहिही"सो सतव तंसहाजाना । भाष्यो.लो यद वैचनव्रमाता 
मेज्ञं विदेह, सक्तः बक" देवा तो जु व्यासः सवैज्ञ अभवन 
सो न.बिदेह सक्तकिमि संयऊ1 तव -वंशिषर--वानी यस्टयऊ .॥ 
जितिरवि की िरिगनिसो माई + यदं चरसरण उडत, लंखीई.॥ 
तिहि" .संस्थटीति 'कंडनष्टा 1 (तिमिं रविसम्बेदनरूणमाटा 
त्रय "लोकी कपी ` चरंसंसे्ण ॥ हे अरसस्य अनते भिष्ट "गन्‌. 

मोरटं ' घनत सो! ददी 1 जानत्‌ अह सातिः यदहिच्मोदा॥ 
व॑ह त्रजोकिर्न्यजलपिर्माहीः । स्या तासं अहे कद ' नादी ॥ 
रामचन्द्र कदेपनिं सुनेतेयऊ जो "आम व्वत्तातु हैं गेयंऊ 1 
रुजो चमे दहदः, चिः 1. तनक संख्या-कर्तिक' साई ॥ 
घंसमान जो. जनत देऊ ॥ पुलि वरिठं-जा -योलतं.भेऊ 
देरामजी ! अनंत कोटि जन 1 उपा, सिटि-ग्येते्तीकी गन 
दर अरु "पुनि के आहा | ननिवेकी" संख्या "कष्ट नाही ॥ 


भ, 


४ 


. मुमुक्षुप्रकर्रण, १ यद्‌ 


काटैते जो -जीच , असंख्या । जिवध्रति निज रदे समस्या ॥ 
मो ° 1-सतकदीते तव अवप जीव वाहि मस्थानमर्हे ॥ ~ 
॥ ,: -."चतवादंक्‌ संकस्पः,ठपी 'पुरमें भराय , निज ॥ ¢ 
गं ० 1 घस्यपासे आवत्त वदी गृह परलारहु भास! -, 
प्मावत.एथ्वी.चाप्र ्ररु तेज वध्य, रकस ॥ 

छंदच॑चला। पेचशूतभासृत्ताववालनात्रहभकार । कीज २ 
सतस॒ष्टिभास।यावतातसार ॥ पेजवै.म॒ तको तहे उदांहिते वहीः । 
स्िभास भावती तवे वकहलन(.सही.॥ नाम रूप युक्त जायते 
महीसुसप्यदोद,) भषल्ाचतीउदादितेजवेदि एतसय ॥ पंचभूत 
पररिको :अभेप्रोद ज्‌ाइभरर, । भरभासई ज्ुजीवहोतहै सुता 
सटर. १.5). 5. ह{४-- “ न ३ ~ ॥ ८ 
4 सरी ० । तिनेकोतयाहि घरङार 'सोभी अभव दोत्तहै। ४ „~ 

यदिप्रकारम्वहुवार सरिदोत्त.सवजीवकीः" । 5।\* 
वोर 1 दहै यकयके.जीवकी अर पानि; भिहि मिटिजाहि । 

, , तत्तका संख्या -गिननक्ी !अहै. जगत में नाहि} . 
चौ °यादीभातिःनिरःतर नाना 1 जानिपरतयहे सकलजहाना। 
तव्‌. ब्रह्माकी , सशि; केसी 1 केसे ; संष्याहोयः, घनेरी? 
जैसे, पुरप्र सेत;+जव फेरी 1 तामु ष्टिः. वत वहुतेरी ॥ 
सवै. प्दारयाश्रमत। तखादी.। जेते वैसे, नौका ` महीना 
चलत तीर - तरु. देत. लाई । नसे, नेत्र दोप करि भाई॥ 
नभमर्डल के.बीच- काला ! देखि परति 'मोतिनकेमाल्ा ॥ 
परिःल्षखाति सवधरत्ते जेसे। स्वःजीवहिःश्रस करक तेसे ॥ 
यदौ लोकं -परलोकः.लखाईः{"वस्तिव जगकक्ुनदिडपजाङ 
सुसदेत ' परमार 1 तसवचक 1 अरपनेभराप्र पिप इस्थित तङ" 
ताके, -विपे दैत भ्रम-जोरई। सु मवि करिभासत.दोई.\ 
जेस शिर्दि -: निजै; प्रछाई । भासत -रै , वैत -सदाङ ॥ 
खरु भयको.पावत्त- नित सोई.1 तेनेदी ; , "अज्ञानी, ,, कोई ॥ 
जगत ःरूप्‌ द निज कपना । भासत है सोई-जलपनां ^ 


१,९.४. भाप्रायोगवारिपरय 1 । 


व्यासदेव यह . वत्तिल ¦ -वारा । मेम देखत भ्रायो पत॑सारा ॥ 
य़ अफार रूप. दरे तासे. अरु एकदी. क्रिया ' जामे ॥ 
श्ररु एकि जिमि निश्वयटयऊ "\ नौर सेमानहिं समदश्चभयऊ। 
सो० । घुविलक्षण चाकार बारह तिनमें जानिये । ˆ 1 ९. 
 करिया-चेषठ हार भये विलक्षणं तासु वश 
“दौ ०1 जेते दो समुद मदे नोना, भोति तग १.५ “` 
£ तीमर्ह.उपजत केडसम कड विलक्षण ॥-.."; >. 
द, , , छठ मोततीदाम) ` 7 ण. 
भये तिमि उ्यासंसुनौ अवराम । दंश सम जोय श्री गुणवाम्‌॥ 
यदी तिनमे दश शुचि व्यास । अगाद्‌ अष्टम केरनिवाप्‌ ॥ 
तथै यहभावदिं गे जग जोय 1 पुनः महभारत को करिसोय॥ 
बहोरि नवों वह वार सयुक्त । भये “विधि"दोय विहर 
सो० । हमद दोवे विदेहः सुक्त बाल्मीकफिह सदित।; 
, श्रु विदू लदितेह पुनि सुरगुरु पितु चैगिरा! ॥: 
दो० 1 इत्यादिक छि यण सदित -भरूःभरहु सवल्लोग; 1 | 
, चेद सुक्ति विदेह पुनिजीवन सव तजि भोग-॥. ` 
चौ०। हेराम जीएक.समहोई ! एक श्विलक्षण दोव सो 1 
अरु नर सुर तिया जीवा । केह, वेर. समान है "सीव । 
होत विलक्षण --केत्तिकः वारा. फेत्तिक "जीन : समान चकारा । 
कुल क्रिया यत दोव "रागे । कड संकृ करि्डडतत भागे 
प्राना जाना" जीना' मरन्‌ा1 स्वघ्रमरम्‌ इ वलखिपर करन्‌ 
वास्तव मै-कोऊ नाहि "तरै कोठ मरतन कोरः? जवैः 
करि भज्ञान भरम लखि पर । ग्िविचारन कर्क निसरह 
ससे , कदली. कौ” अस्तम्भा 1 देखत. लागत शष्ट 'अदन्भा 
सोष्ििखुफकु निरूसु न सारा । तैसे गन्धम्‌ करि ्रविचारा 
सिद्धि श्रे सुः विचार करै जब । कट्भग्सत नादीजग रमतः 
हे रामजी! क्य तव "पाहीं + ज्ञो नरः अतम, सत्ता माहीं 


लाग्यो ताहि हैत श्रम नादी ! वह ; मातम वीहुःसदादी 


; सम॒कुप्रकरण 1 , ` ३२१ 
शतात्मा . “परमानंद रूपा 1 सब्र कलना ते रितं अनूपा ॥ 
देसे जीवन्मुक्ति को$ ( सक्ुचल्ाय न कष यदं गो ॥ 
हतै व्वा. ' नी. -जोईः। तिनं सदेद मुक्ति फंटतोई ॥ 
हो न विदेह सक्ति की कलना । नित अथैत रूप दं संलना ॥ 

दो ° 1 जीवन्मुक्ति राम जी भातत नितसंवत्र [| ~ . . 
` ।संवीत्मा प्रणेदिः"यपर स्वस्वरूप एकता -' 
सो० । पर '्वरूपदि्तार , श॑तरूपःपूरण. अमी 1 

। सीता रमसुचार इस्थित दं निवा ¶ ` । 


=, ~~ + ~~ ~~ +, ~ ^ 
" छ. न हि { ध 


` `` <-्परषार्थोपकम वर्णम ॥ ~ “ 


'दी९ \ जीचन्सुक्ति विदेद मुक्ति मे.मेद कलु नादि} ^ 
"7 ।-जिभियिर जल जल सोड भौ युतत्तरंगजेलवाहिं ॥' 
सो० । तैत जीवन्मुक्ति ` यर विेदद्‌ मकि महं 17 "< 

। «वेद नाहिकङ्ठंठक्तेः एेसी हैः दे समजी! ॥ ` ` - 1: 

चौ ०1 जीवन्मुक्तिविदेदमुक्तिरुरा्रनुमंवतोहिभरत्यक्षनक्लखिपर ॥ 

कारे स्वरसस्बे्य,।कन्ु जोई ! तिनमे नेद.ज्ञं भासत. सोई \ 
स भ्रसन्यकद्चीं (को ` भासे ज्ञानिहि भेद ` कद्कूनं प्रकासे ॥ 
स॒नह है ' सनन हारी माही । नरं रामजी {जो यह "भादीं ॥ 
होतवायु जिमि स्पन्दहि हप । तौदू ` पवन ' अहे "सुरं भूपा ॥ 
श्रु निस्पन्द रूप जो होई.। तवहं प्रभजन कटु सव कोद्र ॥ 
उ्तकै 'चायेततं " निदचय `स \ दे'रामजी ! नं भेद कष्‌ रह्‌ ॥ 
, हसेत पर श्रपर जीवं स्वन्दा तोह भासत ` अरुनिस्पन्दाः ॥ 
तवहं , भासत `हे कट नाहीं ! तीतारोमें देखु सनं “शारदी ॥ 
दो ०१ तौ भासत्त कडु नहिं तिमि ज्ञतनर्वान क मेद्‌ " 
जीवन्मक्ति विदेद्‌ सक्तिं नदीः कष्ठ ठेदा ^; 
१० \.सदा दैत, कल्ल नाहि तेवद रर्हित रदत प्रभोः 


१२६ ~ भारायोगवाशिष्ठपद्य ! 


¡ ~" जविददिजवदि लखादिनिजतनजीचन्मुक्ततवः; 1 , 
2; च- ए प ण्छन्द-परमानिकाता त-स 
शरीर्दोतदै-जवे। अषटेदयतासुक्ो तै;11.विदैदसुक्तदीकै 

ददउःरेदि तुल्य-हे ॥ प्ररुत्यके प्रसगःको; {-अयेहिवासुरंगको;॥ 

सनो सुचित्तफे. सदी" उदार रामचन्छही ध". 55, 
सो०। होत जो कच्छू सिद्धिः सो अपनेःपुरुपा्. करि, 

4 ठद्धि कव सिद्धिकीदोति ना ॥1; 
दो० 1 भ्रीर कदत-जो,लोगसव'जो.क्ररि है सो डवः 
सो भ्रपनी मूखेता चय मम्‌ जानत वेहछव ॥ 

चौ ० ।यद्दाशिरीतलकरिदियकाही । मरुडलासफरतनुलखाही 

सो यें , श्रीततलताः नद्ध । सवहीः पुरुपारथ करि भई ॥ 

हे रामजी ! जिहि थरथ केरी 1 करे कडि प्राधना घनेरी ॥ 
रपर प्रयल- करे सो -वादी । गरु तेदिमादिफिरेतो ताहीः॥ 
तो तिहिभर्थ-को अविस्मयकरः) पावत.अवदयमेवदहिमुनिवर॥ 
पुरुप प्रयलट ~ काको -नामा,।-ताको.भ्नवणक्रहु गुणधामृ ॥ 
सज्जन भ्रु सच्छासर.गसाः; 1 के; उपदे रूप - सु पाई ॥ 
तिरि धतुतारदहिचिन्न विचरना; )-सो पुरूपायं प्रयत, सुबरना ॥ 

दो (तनस, इतर जो चेदा; करेतनाम तिदिरार्यप्र >: ट 2, 

+ , ,--चेष्टा च्चति उन्त्त्रु जासुनिमित्तउप्राय ~>“ , 

॥ सो? } क्रत लहत सोरलत्न एक, जीकवह रहते जा-। ~. ` ' 

। 1: करि सुरूपाये-परयल ;पाई, पृदवी इन्दरकी ॥ -, 7 
2 „~+, -.. ~ छन्द बन्धूक 37 2, ^ 

 तैलोकृपती, , तव, ज्ना्तदीय- + सिदासनये. रुद्रः सोय ॥ - 

च दे.रामचशदरः! आत्मत्व माह) चेत्तत अस्पन्दजाहेा 

+ सी, स्पन्दः रूप हे फुरत तात । निज्नपुकूपार्यके पायात्‌ 
सो बह्म ;पदै; ताते विलोक ॥ जो करदकतिदताप्राप्षभोकं ॥ 

दो०। सु पुरुप्रायं करि केत्रलदि जु ;चेतनय,ात्मतवं 1 

तामे चित्त सम्बेदनह › स्पन्दरूपहि. स्वत्व - 1, 


1 
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घो ०1 चह यद-जोः चे्तन्य सतरेदन सोऊ ` निजै । 
' र 'पुंपारथ, करि अन्य खग पति पे आरुढ है ॥ 
चौ ०विष्णरप परुपोत्तम दोहः स्‌ ` चेतन्यं सम्बेदन' जोड ॥ 
मिज पुरुपारय 'करिकफेभेयऊ । रुदह्पं जु जन्म यद लेय ॥ 
रद्र भगं" पारवती; को) थरु सशूतक में वाक्ते दोरीको 1 
नीलंकररं अतिशांति स्वरूपा । ताते; सिद्धि दात जु अनूपा ॥ 
परपारथं करि ' दीष सोई \ हे राम जी ! पुरुप जो कोई ॥ 
परुपारेथ करि -चहै ज॒ नकर । चणैसुमेरुह, को करि ध्रइं ॥ 
पयं दिवस मै ` दण्ठेत कौन्दे \ भगलेदिवसेसुरखुते कंरिदीन्दा. 
तपर -दच्छतेह ` दरि "दे -जाई 1 जो निज हीय नसते उठाना 
दो० \ जनिजदथि न लै"सक्त चरणोखुंतहु गर्वे ॥ “ 
„. सो रूपारथ “जो "करे तौ वादी यंक वरप 
सो० 1 देस समरषे होय यां ध्वी के -कंरनःको ॥ °): 
खण्डे खंर्ड वहसोयीतरम न स करत ५ 


~ ~+ +< 


~~ ~~ ४ 





(1 


९ ८4. 9 नप प] १ † "^ ठ पद 4, 
५ 9 
“= - :पुरपा्थ. वणन ~ " 
द° हे सजी! करत कल्क वांछा जो चित्त शादि ॥८२८ 


परासर अनुसार पुरुपा करत सो नाहि" ॥. “ 
सो०"(्सो सुख को पष न्‌. तिहि 'चेां उन्मते अहै 111: 
# दङ्-भकारसे हे न पुरुपारथं कोड कोड अयिक ॥ 

च।० । यकताबहंगाल्नुसारा । एक रास ' षवेरद्ध व्यवहाराः ॥ 
` शख "विरुद्धः चापल त्यागी 1 विचरत निजडइच्छाभनरामी ॥ 
पे 1 सोन ' सिद्धता "स्वार्थं 1 जो ` शाखोतुार, पुरूपाप्थे 1 
तष प्तिद्धता प्रपि है जदि 1 हदं" कोड - दुख नहिं तादी 
जो अनुभव ते -सुमिरण होई र सुमिरण ते अमुमव'सोद 
सो दोडः " यावी तेह । दैव ततो भयो कचु ' नाही भौ ' 


1 
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चपर देव्‌ भंहे-नदीं +कोईै याको,कीन-परात्त भरदि रो 
पर जां दात्त बलिष्ठ सु नरद \ साऊ तिरि अनुसार धिचरई ॥ 
जु -संसकार पूर के. वली }.तो वाकोः जय, दतै ' भक्ती ॥ 
विद्यमान .पुरुषारथ ‹. जोई-{ वली -दोत, तवे जीत्तत ओ ५, 
जिभियक्‌ नर,:के . वेदे, दोईं 1 ्ररु जोतिनहिं लहावतंसोई॥ 
जो व्रली अ, युगमादहीं । ताही कों जय होत तहादीं ॥ 
अद परन्तु . तासु. सुत - दो } तषे, हृदं, कर्म-या कोड ॥' 
ससार -पुरव. . को .: भावे. वली --तवै- सोऊ-जय पते ॥ 
यह; जां करत अरे सत संगा । अर्‌ सच्छास विचारत अगा ॥ 
वृहुरि सोड- विहगं क्री )-न्याई । जग. रक्षहि-की भोर उड़ाई ॥ 
वो ° ॥ससक्र, तिदि प को.वली.अहै अति ताति ¦". : 
तासों इस्थिरहोत नर्हि सकत. सदेव उडत 1 
गो ° 1, एसी तुमज्ञान त्यागिय पुरुष प्रयत्न नदिं { ; .;- , 
है न- मन्यथा. चान --पृस्व्रके सस्कार ते-॥ 
छन्द सारंग 
होते व्ली पृश्चै फो जासु स॑स्र । कीजे जवै सोड सत्संग 
व्यौहार ॥ सच्छाखदूकेर होवे सुखभ्यास्तः। तोपषके सस्काराहि 
प्रन्यास ॥ जीते कियो इष्छते पथे मे जोय 1 भ्रागे कियो सुरते 
आयक सोय॥ तौ ागिले-को मभवादहि हैजात्‌;। सृ विच्रारो 
दिये माहि पेत्तात्नत, :- ~, ९ 
7०) सो देखहु- नरनाद, दोवे- पुरूप -अयरल यद ०; 
~+; सो पुरूपारन-कृषद !दीत सिद क्या? तुसुकरं ॥ 
।'वो९ भज्ञान-वान सी श्रुच्रणकरि-अरु जोसज्जन.-सत;॥ , ०, 
` +< सपर. प्रहे, सच्छाख जो विद्या व्रह्म, अनन्त ॥ 
लो. करव भरय॒लततासुभनसारा ! तासुनामपरुपा प्रचारा ॥ 
रि. प्रपथे -पादवे. .-योगू है , भाव्मा जानत. सवललोगू्‌\ 
जिस यद अगाधं, जृगसागुर; \ सो , होवे यृ प्राणी मागर ॥ 
जो कष्ट - सिद्धहोत ; हे र्मा! । सो पुरुपारथ करि. सवयामा ॥ 
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"हैव -थदै दनो कष्ट नादी । साखरसति ' 'पुस्पारय काही ॥ 
तलिफै रदत जोड जो भवे 1 करन भदै सो देव वतवे प 
गुैभच्रहे मनुज, मर्द सोहं 1 ताको सग करे जनि कोद 
तारी सगत्तिडख को कारन \ यहिनरफोतोप्रयम सवारनध., 
'जो--प्रपने वर्णीश्रम मारीं ) राम अचार हण करुताहीं ॥ 
भ्रु पुनि दे्‌ अशुभो स्यागी 1 बहुरि संत की संगत्ति सागी ॥ 
पुनि. सतरशाखहु केर विचारा ! बहुरि वदी विचार्नुलारा प 
निज गण दोपविचरहुधरई \ जोनिशिदिनिम्ेस्यशचुभकर दइं ॥ 
भरुपुनिभशुभ कदि करि राखी । अगे गुन 'अरु दोप “साखी ॥ 
भेत, दोय कर - जो संतोपा । धेय विराग विचार चरोपाौ 
, सव गनयुत अभ्यास सप्रीती, 1 तिनदहि वाव दोप विपरीती 
ˆ तिनदि स्यण.करषे प्रति,वारा \ यस , परपार्थहि अंगीकारा ॥ 
दो ० 1 करे कोड जवदीं तवै परमानन्द श्वदूप । 
प्रात्मतस्वको पाचही यदिविधिसो नरभ: ॥ 
० \ताततेदोच न तात्त कोधायल्न वनमरुम सदृशा 1 
ज्ञदणधास अर पात जुगतरसीलोजा निकै ॥ 
छंदहसगत्ति । तेसनासीसतवाधवधनञआदिक । माह मग्न है 
रदनासीनर्दिवादिफ ॥ इनतेहोयविरक्तडतसोदंतषहि । पारदीन 
कीयत्वचववायभवेंमहं ॥ सयतेर्चवनत्तरितिकरनायाहिय ,\ निभि 
केररीसिहनिकसेह वाहिय ॥ बलसोंपिजरतोधिनिकससोजेसदि। 
सीईदेपरपार्थनिसरनाते्टि ॥ 
सो° 1 दैरामजी! सुजादि , पर्भङईकद्ुलिद्धता 1 
पुरुपारध्र कारिवाहि विनुपरूपारथ केनहीं ॥ । ; 
दो० 1 दातन ज्ञानपदार्भेको जसे! विनदि प्रका ।' 
जोतनि निज पुरूपा्थको भयोदेवक्रोस ॥ , 
चौ ० \ करिदिदैवफस्याणहमारा।-सो दैहै नहि, काद व = 
जिमि पादन.ते तेल निसारा \.चदि,सोनहिं निकूसत, 
से - दी) याको .कस्यवाना हदे नाहि देव ते 
२१७ 
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परमपरुफा्थबरंन ॥ 


दां०॥ पुरक पुरूपाध.जा याको वाको नाम। {, ~, 
_ `देवभ्वरलो कोउनदि; नर्टीकोड तिदिठाम ५, 
सो० 1 जवी यहं सतसुग; शुभ्रसतश्चा्धधिच्रार पुनि! ` , 
करि सस्कारहि भग प्रवरो- प्रपा, ते ॥ 
जो नर मन चित्ताय इश्टपादवे के निमित) 
करिह यदी उपराय सुभग शाखदारा सुगम ॥ 
दो ° 1 भपनेहीं पुरुपावै ते सोई अवदय सेव! , . 
करिकिसोफलपाद्दे त्यागि्चवरलवमेव 1.1, - ` 
चो० 1 होतमन्ययाहीकल्ना्दी । हुमा न दोदहिकाहृदि कारी ॥ 
पु पाप जो कीना कोई ! तिहिफलनवदसखपावतसो$॥ 
च मुरख कषु मन्न न विचारे हाय ! दैव } दादेव}! पुकारि 
हाय ! कष्ट !! हाक 1}! वखानी; । मूरख मनम करतत गलानी.॥ 
दे रामजी ! यासु को जोई 1 पुव केर 'पुरुपारथ 'कोई॥ 
देव नाम. ताही को श्राहीं। मौर दैव कषु कोऊ नादं ॥ 
अपर दैव कल्पत जो `कोऊड। बारम्बार , मूखै नर ,सोऊ ॥ 
पशवे जन्म, सुत करि माया ! सोई सुख है देत लघाया ॥ 
ठा० 1 स्रुत वत्ता जा पूत का काह का यह हात । 
। , तम ताहीकां ह॑तं जग जलय भरू तेज उटति॥ : ,' 
सो °! परव दष्छत जोव वलीदोत जब जाहिको । 
पुरुपारथकरु सोय तवज्ुभदितवहदेयवित ॥ 
ष छंढ दोहरा ॥ , । 
संतसंग सतशाखहुो करु रवण विचार 
पुथ फे संसकारदिं जीति जत यक वार ॥ 
ज्योकरिपापदि प्रथसहिं इजेदिन्तिपुन्य । 
पाप पव कां नदत हतत सकस अवयुन्य ॥ 
दो०1 तसे दृढ पुरुपा जव इदं करे नर कोय । 


५८ 
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“ पुथैके संसकारको जीति लेत तच सोय ॥ । 
सो ०1 ताते जो कद्ु्तिद्धि सो याकोपुरुपा्थे करि 1 
तासों ताकी चद्धि फर निरंतर चेति मन | 
चो०} जो एकच्चभावरुरिरामा। ^“ यल "तासु पुरुपारथनामा ॥ 
है यकन करू जासु उपाई । अवरमेव सो ताक पाई ॥ 
जो नर भवर देव कों जानी ! वेठो करि परुपारथ दानी ॥ 
मे इखको पदं सोदरं \ रातिवान्‌ कषद नादे दद ॥ 
हे रामजी ! घसत्य देवर के 1 भाहि त्यागहु सकल छेच ॥ 
करु परुपा्वदि भंमीकारा । जो सज्जन सतशाख विचारा ॥ 
युक्ति साथ करि यल्लमार्मपठ । सुमभ्यास करि प्र्ठदोवसद ॥ 
"प्रहे नाम पुरूपाये याहि को ! लहै सोह वडभाग जादि को ॥ 
दो० \ जैसे हीत प्रकार करि पदा्थहू कर ज्ञान । 
` , ˆ पुरुपारथकरि्ारमपद प्राधिहोतसंखदान 
सोरठा,, ! दुष्त पुरथकेर अररु घत्तिपापी होतजो,। 
, दपुस्पाथे घनेर कौन्दे जीतततादिसों ॥ 
छद सुंदसी व 
जिमि वडाघनदोत अकारमो 1 करत तासु प्रभंजन नाराक्ते ॥ 
वरसद कर क्षेत्र पका हु्रा । वरफ़ ताकरि नाश्चकरे मुचा ॥ 
तिमि परव संसदिक्ार जो । करत नाश पुरुप प्रयत्न सो ॥ 
पुरुप सो तिश्रेठ कटै सवे ! करत जो सतस्तग रहै भवे ॥ 
, ढा० । सुंसतज्ञास्र दारषुज तीक्ष्ण वद्धिको कीन ! '- 
करिपुरुपारथतरनदित जगससुद्रमनलीन ॥ "ˆ 
सो० 1 भरु जाने सस्संग सुसत्‌शास्रह्राहि बुधि । 
¦, किय न तीक्णवहुरेग पुनिवेटेपरुपायत्तनि ॥ 
चोौ० ! सोपेहैः नीचतेनीचगति । भ्रपर जो 'मह त्रेठपरुपयति ॥ 
सो भपने पुरूपारथ करतदि 1 पादेभे परमानन्दं पदहि ॥ 
. जाके पाये ते कव नदिः! इखीदौतनर चमिततकएटसहि, ॥ 
दातत दिवे ते नो दीना1 मर सत्संगति के आवीना ॥ 


ए 
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भरु सत्शाखह्‌. के भनुसलारा ! पुरुपास्थ .करू वारिं बास । 
सो उत्तम पदवी कदे पाई 1. मोक देत. सदैव लखाई ॥ 
पुरुप प्रयले ज नर करि भाई । ताको सकल. सम्पदा माई ॥ 
प्राप्त होत नित नूतन ररे! परमानन्द है रहे परे 
7० 1 जैसे रलह करि उदधि प्रण रहत अरोग । , - 
तेसे परमानन्द करि प्रणमे यद्‌ लोग॥ "' 
०} तातते पुरुप उदार श्रे्ठ सुनिज पुरुपार्थकरि । ` , 
तिहि दारा संसार के वेधनतते जात छटि ॥ 
छद उछास्त 11 । 
जिमि केरारि सिंह ज्ञ जातद्कुटि पिजरते बलके निजा ! 
तिमि वह अपने परुपार्थं करि जगवधनते चल निवि ॥ 
यह पुरुप भवरकल्ु नाकरै तो अवदय इतनाहिं करू! 
जो भरपने ब्णश्रमाहिके अनुसारदिं जगमें विचर ;॥ 
दो०। जो संतह भरु सार शाखहको आश्रव दीय । , ` 
तातुसार पुरुपा करु तव सव वैधन जोय ॥ 
सो० 1 तासो होवे मक्त अरु,जो पुरूपारथ तजत्‌ । 
, मानि म॒हकरि यक्त भोर कोड'देव्दिकहत ॥ , . 
श्ौ० 1 वद्‌ मेरोकरिैकस्याना । जो यह निजमनमग्रन॒माना ॥ 
जन्म मरण सो पावत जैद! पर शांति कषदटरनहिं है है ॥ 
ल्लाग्यो जीवि जो यद लोगा\,जग रूपी बिशृचिका रोगा 
ताहि करनको , दूर उपाई । कदत भर्हौ; हराम ! बुमादई ॥ 
सजज्ञ भरु सत॒शाख अर्थं मदं 1.टढ भावना करे ताही पे ॥ 
जो र सना तासुश्ी भासा! वार्‌ २ करु तिहि भभ्या्ता॥ 
भोरह सकल कट्पना त्यागी । करुचितवनयकान्तततिदिललगी 
ततव यद जीव परमपद पवि! देत भरम निदत है जवे 
' दो०। भपर भदत रूपडा.भासे ताहि तुरन्त । , ।" 
पुरुपारथब्रहुयाहिकोनामकदतसवसन्त ॥ , ' 


॥) 








# च ४ + ५ ^ ॥ 447 8 


। समुष्षुप्रकरण } ' , १३५ 
र निः 9) ४७ ^ # 
प्रम पुरुषाथापमा उन ॥ 
द° 1 याको करि पुरुषार्थं आाध्याप्मिक आादिकताप, । 
प्राक्त दोत्त सब तासु करि शति न पावत चाप ॥ 
तुम रोगी होहु जनि निज पुरूपारथ युक्त 
जन्म मरण के वंध त्ते दोह बेगही मुक्त ॥ 
सो०1 भवर न कोऊ देव सुक्तकरनको भरे कहु 1 
। निज परूपारथ मेव सुक्षदोत जगभचेते ॥ 
निजपुरूषारथ त्याग कीन मूढ जो पुरूपने ! 
परपर देव तिहिललाग भयो परायणतासुके ॥ 
दो० । ताकोधरम अधमरुकामा । मोक्ष नट है जाइदहि रामा ॥ 
प्ररु नीच ते नीच गति पादं । पदँ इख नरक मदं जाई 1 
हे , रामजी ! शुद्ध॒चेतन्या ! जो इदि अपनो भापनन्या ॥ 
श्रपर सवास्तव रूप सुज्ञाना 1 जासु करे न कोड भपमाना 7 
महै तासु भाश्रय जो मादी चित संवेदन स्फूतिं अनादी ए 
अहं ममत्व जोड संवेदन ) होयफरनलागतिदै छनछन 1 
महं स्फूति सहुदद्वि वदोरी । जव यदह फूनौ होय करोसी ॥ 
सत॒ शाखी के अनुसारा । तव वह पुरूप सुजानडदारा ॥ 
परम शुद्धता को रघुराङ। प्राप्त दत दै`जो सुखदाई 
भ्रु जो तिदि अनुसार न दोरई ! तव वासनातुसारहिं -सोदं ॥ 
भाव मभाव रूप भहु जोह ! यद भ्रमजाल दीखु सवकोडं ॥ 
तमं धटी यत्र की न्याइ! भटकत रहत परो तिहिठाई ॥ 
भै यद प्राप्त सिद्धता जाली सो.निन परुपारथ करिताही ॥ 
चितुं पुरुपायं सिद्धता आह 1 प्राच न होत काहु को भाई ॥ 
हण करि कोऊपगायेजव ; 1 भजा पसारियदणकस्यितव ॥ - 
रु जव कोड प्राक्त चहुं देशा । तवचलिपहंचहुसदिवहञेशा ॥ 
दों ० 1 भरपरमन्यया होतनर्हिं ताते वित पुरुपार्थं \ 
देयिलेदत्तुमसिदधि कद्ुदोततात नहिं स्वार्थ ॥ 
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चरु सत॒शाख्हु कं भन॒सारा ! पुरूपारथ करु वारदिं वारा ॥ 
सो उत्तम पदवी कहं पाई 1 मोक देत. सदेव लखाई ॥ 
पुरुप प्रयल्न ज्ञ नर करि भाई ! ताको सकल सम्पदा भाई ॥ 
प्राप्त रोत नित नतन रूरे1 परमानन्द दहे. रदे परे 
दो० । जेते रलह करि उदधि प्रण रहत भसेग 1 
तेसे परमानन्द करि प्रणभे यद लोग ।॥ ,, . 
` सो०1 तते पुरुप उढार श्रे्ठ सुनिज पुरूपार्थकरि। , , 
तिदि दाया संसार के वेधन ते जात छुटि ॥ 
छंद उछाल ॥ । 
जिमि केररि सिह ज्ञु जातद्ुटि पिंजरते बलकै निजहि । 
तिमि वह भपने पुरूपाथं करि जगवधनते चल्लु निवहि ॥ 
यह पुरुप प्रवरकट्ु नाकरे तो अव्य इतनादिं करु 1 
जो पने वणीश्रमार्हिके भनसारदि जगम विचर , ॥ 
दो०1।जो संह अरु सार शास्रहको आश्य दीय \ ` ` 
तानुसार पुरुषार्थं करु तव सव वैवन जोय ॥ 
सो०} तास्ता दोव मुक्तं अरु जो पुरुपारथ तजत्‌ 1 
, मानि महकरि यक्त भ्नौर कोउ दैवदिकदत ॥ ध 
चौ० । वद्‌ मेरोकरिदैकल्याना ! जो यह निजमनमेमनुमाना ॥ 
जन्म मरण सो पावत जेदै। मपर शांति कूषदरंनदिं है दै.॥ 
लाग्यो जीवदहि जो यद लोगा। जग रूपी विशृचिका रोगा॥ 
ताहि करनको' दूर उपाई । कदत अहौ, देराम ! बुभाई ॥ 
सजज्ञ मरु सत्स मर्थं सर्दे 1 टह भावना करे ताही परे ॥ 
जो कछ सना तासी, मासा } बार २ करु तिहि अरभ्यासा ॥ 
भ्रोरह सकनल्ल करपना त्यागी । करुचितवनयक्रान्ततिष्टिलामी ॥ 
ततव यद जीव परमपद पवे। हेत भरम ' निदत है जावे॥ 
! दो०1 रपर अदेत रूपडा भासे ताहि तुरन्त ।- .. , ८ 
पुरुपारथद्रहुयाहिकोनमकदटतसवतलन्त ॥ ` 
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परम परुपाथापमा बन्‌ ॥ 


दो० । याको करि पुरुपा च्राध्यात्मिक ादिरुताप, 1 
"प्राप्त होत सव तासु करि शांति न पावत भाप ॥ 
तुमं रोगी दोह जनि निज्ञ पुरुपारथ युक्त 1 
जन्म सरण फे वध ते हीह वेगदीं मुक्त ॥ 
सो० 1 भ्रवरन कांड देव सुक्तकरनकां अहं क} 
निज पुरुषास्थ भेव मुक्तदोत जगभयेते ॥ 
निजपुरुपारथ त्याग कीन मूढ जो पुरूपने ! 
प्रपर देव तिहिलाग भयो परायणतासुके ॥ 
चौ० 1 ताकोधस अधेमरकामा । मोक्ष न्ट है जाइहि रामा ॥ 
भरु नीच ते नीच गति पाई । पेद दुःख नरक महं जादे ॥ 
हे रामजी ! शुद्ध चेत्तन्या 1 जो इदि भपनो भापनञ्न्या ॥ 
भ्रपर्‌. सवास्तव रूप.सुजाना \ जासु करै न कोड भपमाना १ 
भरहे तासु भ्ाञ्रय `जो भादी । चित्त संवेदन स्फूतिं अनादी ॥ 
अहं . ममत्व जोड सवेदन 1 हीयपुरनलागतिदे छनदछन ¶ 
महं स्फूतिं अहद्रं 'वहोरी । जव यह एूनी होय करोरी ॥ 
संतत शाही के अनुसलारा 1 तव वह पुरूष सुजानडउदारा ॥ 
परम शुद्धता को रघुराई प्राक्च होतदै जो सुखदाई ॥ 
प्ररु जो तिहि चनुसार न दाई 1 तव बासनानुसारदि सोई ॥ 
भवि रभाव रुप भहु जोई 1 यद भ्रमजाल दीखु सवक ॥ 
तामे घटी यत्न की न्याह \ मटकत रदत परो तिदिठाई ॥ 
, भै यद प्राप्न सिद्धता जाही ) सो. निज परुपारय करितादी ¶ 
वितु पुरूपाय सिद्धता च्राडे ! प्राप्त न दोत्त कां को भाई ॥ 
यदेण करिय कोरपढयेजव , ! सुजा पसारिग्रदणकरियेतव ॥ - 
` भरु जव कोड प्राप्त चहुं देशा । तथचल्िपहुचहुसदिवहङेसा ॥ 
८ दो ० ! भ्रपरभन्यथा ठोतनदिं ताते वितु पुरुषार्थं । 
देखिलेहतुमसिंद्धि कच्चुहोततातत नहि स्वार्थे ॥ 
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भरु सत॒राखहु के अनुस्रारा । पुरूपारथ करू वारिं चारा ॥ 
सो उत्तम पदवी कद पाई ) मोकटें देत, सदैव सखाई ॥ 
पुरुप भयल ज्ञु नर करि भाई \ ताको सकस सम्पदा भाई ॥ 
प्राप्न हीत नित नूतन रूरे! परमानन्द दहै .रदे प्रे॥ 
° 1 जेते रलह करि उदधि पूरण रहत अरोग । 
तेसे परमानन्द करि पूरणने यदे लोम ॥ ,` 
 सो०1 ताते पुरुष उढार श्रेठ सुनिज पुरुपार्थकरि ! ` , ` 
तिहि हारा संसार के बधन ते जात छटि ॥ 
छंद उद्वा 1 
जिमि केशर सिंह ज्ञु जातद्कुटि पिजरते बलके निजहि ! ' 
तिमि वह्‌ मपने पुरूपार्धं करि जगक्षथनते चल; निवि 1 - 
यदह पुरुप भमवरकलु नाकरे , तो अवदय इतनाहिं कस्‌ । 
जो मपने वर्णाश्नमार्दिके थनुसारदिं जगम विचर ; ॥ 
दो०। जो सतह मरु सार शाखहुको यान्य होय । ` ,' 
तामुसलार पुरुपा करु तव सवं वधन जोय ॥ 
° \ तास होवें मुक्त अरु जो पुरुपारथ तजत । 
मानि सृढकरि युक्त भोर कोड देवदिकदत ॥ 
चौ ० ! वह मेरोकरिदैकस्याना ।. जो यह निजमनअनुमाना ॥ 
जन्म मरण सो पावत जेहै। मपर शाति कवरहनदिंदहैहे॥ 
लाग्यो जीवदि जो यद लोगा \जग रूपी विशूचिका रोगा ॥ 
ताहि करनको , दूर उपा । कदत अर्हो; देराम ! बुभ ॥ 
सजज्ञ भरु सत्शाख अर्थं महे 1 टह भावना करे ताही प ॥ 
जो कष्ठ सुना तपतुरी भासा । वार २ करु तिहि अन्यास ॥ 
श्रोरहु सकल कल्पना त्यागी । करुचित्तवनयकान्तततिदिलागी ॥ 
तव यद जीव परमपदं पवे। दैत भरम नित है जवि 
, दो०। भपर भदैत रूपडा भाते ताहि तुरन्त । “` ˆ 
परुपारथगमहुयाहिकोनामकदतसलवसन्त ॥ 
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परमं परुपा्थोपसा बन ॥ - 


द° । याको करि पुरुषार्थं आध्वाद्मिक भादिकताप, । 
प्राप्त होत्त सव तास करि शांति न पावत आप ॥ 
तुमह रोगी दोह जनि निज पुरुपारथ युक्त 1 
जन्म सरण के वंध तं दाह वगदा मुक्त ॥ 
नो ० ! मयर न कांड देव सुक्तकरनकां भदे कहु 1 
निज पुरूपारय भेव सुक्तदोतत जगभवेतते ॥ 
निजपुरूपारथ स्याग कौन सूह जो पुरूपने 1 
प्रपर देव तिहिल्लाग भयो परायणतासुके ॥ 
दौ० \ ताकोधस चर्थमरुकामा । मोक्ष नट है जाइहि रामा ॥ 
प्रर नीच ते नीच गति पाई । पेदे दुःख नरक महँ जारं ॥ 
` हे रामजी ! शुद्ध॒चेतन्या1 जो इदि भपनों भापनञ्नन्या ॥ 
भपर सुवास्तव रूप सुजाना \ जासु करे न कोड भपमाना 7 
अहै तासु भाश्नय जो भादी । चित सवेदन स्फूर्ति अनादी ॥ 
ध्रहं ममत्व जोद सवेदन 1 दोवप्ुरनलागतिहै छनछन ॥ 
रहं रफूति अहुदद्रि वहोरी । जय यहे एूनी होय करोरी ॥ 
संत शाही के अनुसारा । तव वह पुरुप सुजानउदारा ॥ 
परम शुद्धता को रधराई ! प्राप्त होतदे जो सुखदाई ॥ 
' भरु जो तिहि अत॒सार न होई । तय वासनानसारदि सोई ॥ 
भाव अभाव रूप अहु जोड 1 यह भ्रमजाल दीषु सघकोड । 
तामे घटी यंत्र की न्यां! भटकतरहत परो तिदिटाई ॥ 
भै यह प्राप्त सिद्धता जादी ! सो निज परूपारव करिता ॥ 
वितु पुरुषाय सिद्धता भ्रां ! प्राप्त न दोत का को "भाई ॥ 
यहुण करिय कोडपदायेजव , । भजा पसारि यहणकरियितव ॥ 
भरु जव को प्राप्त चहु देशा 1 तवचि पहहुसदिवहङेखा ॥ 
` ठो ०! भ्रपरभन्यया होतनदहि तते धिनु प्रुषा 1 
विल्तेदतमसिद्धि कद्ुहोततात नदि स्वा ॥ 
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सवतनरसा सववार चेटा फरवावत बहरि ॥ 
से० । सोचेष्टा क होतनदहिं ततेपरुप समर्थ । 
जानत देँ जो दैव को शब्द भदै सो व्यथे ॥ 
चौ ० 1 पुरूपारथ कीवात्ती भाई । थज्ञानीहु प्रत्यक्ष लखाई ॥ 
श्रपने पुरुषारथ षिनु जो$ 1 काह भोति ते कष्ठ नदिं दई ॥, ` 
गोपाल यद जानत श्रादीं । जो नैयहिं चराय हौ नादी ॥ - 
तो वह रहि जवे गी मखी । तासों रदिदिं निरंतर दखी"॥ 
ताते भोर दैव की भासा। वैठि रदत नदिं करिविदरवासा ॥ 
च्नापहि तिहि चराय से भावे । क्वं न आश देव.पर ले ॥ 
दैव कर्पना श्रम करि करदीं । अवर दैवतो नटि लखिपरदीं ॥ 
हस्त पाद शरीर तिहि केरा! कोडन मोहिं लखात घनेरा ॥ ` 
दो० । भरु अपने पुरुषार्थं कृरि यह सिद्धतालखादिः; र 
` दैवि रहित भकार कौ कल्पये बनत नार्हि॥ 
सो०। काहे ज निराकार भ्रु होवे साकारको। । 
किमि संयोग, उदार; भ्रपर सुनहुःदेरामजी! ॥ 
छं दमत्तमर्यद । 
भौर न दैव लखात कटर यद देव निज पुरुपारथ घाही । 
देवदि रूप अहै नृप सो सव छद्धिहु सिदधिहु युक्त लखा ॥ 
सो भपने पुरुपारथ के वल ते प्रकटे धरणी तल मादीं । 
जो यह गाधि तनै तिसने तज दूरहि ते यह शब्द तहादीं ॥ 
सो भपनी पररुषारथ ते भय ब्रह्मण क्षत्रियते तव पाहीं ।' 
 श्नोर विभतिह वान भये पुरुषारथ के निज सो सखि जीं ॥ 
दैव करज पटे वितु परिडतं जानिय देवहि कीन जनादहीं। . 
सो पदिवि वितु होत यदीं कँ देखि विचार पंडित नादी ¶ 
दो०1 मरु जो ज्ञानी पुरुष ते ज्ञानवान है जात्त। + 
सोः निज परूपार्थं करि दोय जात सवतत ॥ 
मी ० 1 ताते दैव न रोड भिभ्या श्रम को त्याग करि। 
सर्जन सत्यासो के अनुसार प्रयल करु; ॥ 
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चौ० । जग.सागरते तरिवे देतु! करहु प्रयल भानु दल केतू ॥ 
तव पुरुपारथ वितु जगमादीं । धर दैव कोड अद नादी | 
भवर देव जो हौतो को! तो वहु बेर क्रिया बल जोह ॥ 
ताको त्यागि रहत नर सोई । देवदि परा करिहि निज मोई ॥ 
सो तो कोन करत भस याते । अपने पुरुपारथ वितु ताते 
कटुकं नलिद्ध होत असचीन्दा । अरुन होत कलु याकोकीन्दा ॥ 
त्तोये पाप के करने दारे। कोटिन जाते नरक दारे ॥ 
परय करख्या -स्वगै न जाते । ताते पुरुपारथ करि पति ॥ 
दो० । पाप करेया नरक म जातभदसव कोय । 
पुय करय्या स्वगैको ताते प्रा दोय ॥ 
सो०\ सो सव जो नर पाव भ्रपनेदी पुरुपा करि । 
वेद शाखि गाव सोई करत विचारि दम ॥ 
छंदत्तिलका , 
कर्दैवदिजो 1 कट्ेलनसो 1 तिदिकेशिरको \ तवकाटिय जो । 
तिदिभ्ाश्रयके । जिवति जुरे । तवजानियकी । अहुदैवह मी ॥ 
दो०। सो तौ जीवतत कोड नहि ताते दैवदि्न्त। 
मिध्याअ्रु भ्रम जानिके सत्काखहभरुसन्त ॥ 
सो० के भनुसार भ्रमान तुम अपने पुरपार्थैकरि 1 
भारमयद्‌ विपे मानदो सीतारामस्थित ॥ 


1 


1 


॥ 


॥ 


परमपुरपाथं बन ॥ 


दो° 1 हे भगवनलव धर्मैके वेत्ता-तवकद्ुराम । 
~ =. ५. [ध 
कौर कौ देवनदिं कटू नताको ठाम ॥ 
डेव पर ब्राह्मणौ कटु एसो सव लोग। 
. भरुसच कष्ुताको कियो होतपरे संयोग ॥ 
घौ । भरुसुख दुखसलध देनेदारा । दैव भदै; भिद संसारा 
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सवतनर्तो सववार चे करवावतत बहरि# 
१० । सोचे्टा कड होत्तनदिं तातेपुरुष समथ । 
जानत दँ जो दैव को शब्द.अहैसोव्यधै॥ ` 
वौ ० । पुरूपारथ कौवात्ती भाद । चज्ञानीहु भ्ररयक्ष लखाई ॥ 
श्रपने पुरुपारथ विनु जो । काह भोति ते कटु नहिं दई ॥ 
गौपालहु यदह जानत श्माहीं । जो गेयदिं चराय, हौ नाहीं ॥ 
तो वह रहि जें गी मखी । तासों रदिदिं निर्तर दृखी ॥ 
ताते भौर दैव की सा| वैठि रहत नदिं करिविद्वास्ता ॥ ` 
घापदि तिहि चराय जते भावै । कव न चाश दैव पर ज्व ॥ 
दैव कल्पना भ्रम करि करीं । अवर दैवतो नहि ललिपरदीं ॥ ` 
हस्त पाद शरीर तिहि केरा कोडम मोहिं लात घनेरा ॥ 
द° । भरु अपने पुरुषार्थे करि यह सिद्धतालखाहि; -, 
दैविं रहित अकार कौ कल्पये बनत नार्हि॥ 
सो०। काहे ज़ निराकार अरु दोवे साकार को। ५ 
किमि संयोग, उदार; भरपर सुनहुःदेरामजी! ॥ 
छद्मत्तगयद्‌ । “ " | 
भौर न ईैव लखात कटं यद देव निजे पुरुषारथ घाही 1 
दविवदि रूप महै नप सो सव षटिहु सिदिहु युक्त लखादीं ॥ 
सौ भपने पुरुपारय कफे वल ते प्रकटे घरणी तल सादी 1 
जो यदं गाधि तनै तिसने तज दरि ते यह स॒व्द तदाद ॥ 
सौ भपनी प्रुषारथ ते भय व्राह्यण क्षत्रिय ते त॒व पादीं 
नीर बिभतिहु वान भये पुरूपारथ के निज सौ लखि जादी ॥ 
देव करे ज पटे विनु परिडत जानिय देवि कीन जनाहीं। ` 
सो पदिवि बिनु होत यहीं कट देखिं विचारहु पंडित नादी ॥ ' 
द्ो०। मररुजो ज्ञानी पुरुप तेज्ञानवान दै जात्‌ 
सोः निज परुपा्थं करि दोय जात सवेतात ॥. 
सो ०1 तातेद्कैव न कोड मिथ्या श्रम.को त्याग करि। 
सज्जन सत्यास्नोड के अनुसार प्रयल करु; ॥ ` 


॥; 


न 


प्र 
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तातो जीव करत यद पाया । जु पू पुरुय कमै किव्ापा ५ 
हौ विवर्त शम मार्ग माहीं । वाले राल--सुलीरवर पादीं ॥ 
दृद वासना पृमै अनुस । विचरत यर सारा संसाया ॥ 
तो हं कहा१ करै सु परवीना 1 सौ वासना मोहिं फियदीना ॥ 
दो० 1 व मोको कत्तव्य स्या? कदु नाथ तुमसोय । 
कह वरिए-- जो वासना दृद पूरव की हीय ॥ 
छन्द घनाक्षरी 1 वहुरि बरिष्ठकडे--सुनहु हे राम जीव ! पूरव 
फी वासना जो कदु टट है रदं । रह तिहिरभाति ध्र्ठ नर प्नेज 
पुरुपा सों पूर्वै के मलीन संस्कार्नको ष्वैरदँ ॥ ताकोमल,दुर्‌ 
होत्त सस्माग्ध ज्ञानवान्‌ वचनानसार निज पुरुपा के रदं । तवे 
स्लीन वासना दरि होयलाय याही भोति रदु छमा सदा 
जेर ॥ पके मलीन पापकतै्े जानिये भभ कैसेजानिये तदि 
तात्त श्रयण कीनियेः । जो विपी योर चित्तधावे अरुशाशमर्मै 
के विरुद्ध जि शुभवे न पायदजिये 1 तवतुम जानिये लो पूष 
को मलीन क्म कोटे हमार .जाते भयदये, लीजिये. पनिसंत 
जन भौ सलत्शाख्य भसार कर चे जगसांगत विस्त पाप 
छीलिये; ॥ 
सो 1 तव तुम ीलिय जानिक्म शद्ध अति पै को । 
ताते स्यो यद मानि तोहि दोडकरि शुद्धता ५ 
चो०। जुपूव्रप्तस्तकृरजुद्ध तेरा ! ताते भति शीधदहि चित्त देया ॥ 
सन्तसम सस्साखहे वाचा । यदणस्परियतवदितनदहिंकाचा 
येगहि नित्लिहि मार्मपवत्तोही । जो त्तचचित शुभनारगसोदी ¶ 
पिरन्‌ दोय तो पुरूपारथ करि \ पार दोह भवसागस्को तरि ॥ 
छम चतन्य दहु जडनादीं ! करहु माद निज पुरुपाथीहीं ॥ 
माशीवौद्‌ यदी पुनि मेरा \ शुभ मग स दैःयिर चितततेरा ॥ 


_ जवल ,विदयादू को सा! तामे इस्यितिं होय समारा ॥ 


स॒ अष्ठपुरुप पुनि- वाहू 1 संसकार जदि पुर कादू ॥ 
द्यपि तक्तो भधिक सद्लीना; । चरण सन्त सङ्का अधीनः ॥ 


१४२ माप्रायोगदाशिष्टप्य 1 ' 


कषरिष्ठ-- हे राम! सुजाना 1 हौं तुम पँ यद वात बलान ॥ 
ज्यों धरम निदत दोयतुलारा 1 कियो ' कसं हे याको सारा 
शुम का भश्युन तासु फएलजोङ; । अवदः मेव भोगना सोई ॥ 
देव कठो; पुरूपारथः ताह ! भोर दैव कोड घै नारी 
कर्ती क्रिया कर्म॑ सव सादी । नदीं दैव कौ कतहु लखादी.॥ 
नहिं कौ धान दैव को, बददीं 1 रूपन-अर डेव क्या! कदी ॥ 


मूरख॑न -के परचावन हेतू । रैव शव्द सव कहत सपेत्‌ ॥ , 


जैसदी शून्य श्रकाशा । वैते दैव शल्य ` अन्यास्ता ॥ 
कटा राम--दं नगचन्‌। साड । सर्व यपे वेत्ता भुनिः र 
कहहु अवर न दैव क्रो भाङ्। अहै शून्य धका फी न्याह ॥ 
तुमरे बचन कदन दह सोई 1 दैव. सिद्ध तद्‌ सो ददै ॥ 
द° कहु देव जो यासुके पुरुपारथ कोनाम | ` ' 
दैवशब्द यहिजगभ्निपे वहु प्रसिद्धसव ठाम । 
छंदसंजुभाषिनी । वदल्ाग कहोकह~रासजीयसो! । निरिदैव 


शच्डड दिजायदहीयसों ॥ यदश --शन्यपरिजायवामक्रो 1 पुरुपा 


निजै अहदैव नामको ॥ वुरपाथै नाम जुभकसको अहं 1 चसुक्म 
नाम वासना कों कै 1, गरुवासनाहु सनतेहि दत दं । मनरूप 
पधं लग्रे उदोत्त दे ॥ 
सोऽ 1 भर सोई यह पाव करत जास की वासना 1 
जव यहं चाहत गाच तव पाचत्तयह गोव्को ¶॥ 
चौ ० 1 पत्तनकीवासनाकर जोई \ ताको प्रप्त पत्तनं होई ॥ 
तति ओर देव को नाहीं) ञुमवा अजुभजो पएरवमादीं॥ 
जोई दढ पुरुपारय कीन्दा । भला बुरा एकहु नर्दि चीन्दा ॥ 


सखु इम तासु परिणासा ! होड अवदय दैव तेदि नामा ॥ ` 


तुम विचारऊरि देखहुताताः; । निज पुर्प्राथै रमै ते राता ॥ 


भिन्न न तो सुख दख घनहारा. 1 लेनहार न देव को न्यारा ॥ ` 


कथे? ज्ञ प्राप।की वासना करद । दास्य विरूढ कम॑चित धरदं ॥ 


१ 
सो कदे यह. दोत चयपारा। षट्‌ पुरूपाश पूवे -अनुलारा ॥ ` 


न ॥। 
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यह वित जगफे भागि मौरा 1 भोगहि -स्प खाड में दौरा ॥ 
तार्मे' याहि गिरन जनि . दे्‌ ! विरसजानि तनि देहु सनेदू ॥ 
पुरम मित्र वह. ददै तेरा 1 व्याणि देहु अकर्‌ घनेरा ॥ 
जास बहुरि प्रेण नहिं होई । मोक्न उपाय संहिता सोई ॥ 
चित एकाय करिभ्याको सनद्‌ ! परमानन्द ` पायङे गुनद ॥ 
प्रथेमे'शम-न्ररु दमको.घारह्‌ । भर्षे ज सम्पूरण संसारह्‌ ॥ 
की चासिना स्याग करि देड। उदारता करि दृप्त रेड ॥ 
याको नाम अहै शम ' भाई ! दमको भर्व सुनहु मन जाई ॥ 
ाद्य इ न्दियनको वर करना 1 जव याको प्रथमे चित धरना ॥ 
उपे परम त्वे स॒ विचारा । तास, विचार ' पित्रैकदि दारा ॥ 
प्राधि' परम पद -दौय तरता । जासों दख न होय पनिश्च॑ता ॥ 
अविनाशी सुख. तोकों होई \ मोक्ष उपायं सहिता जोई ॥ 
करु पुरूपाररय त्तिदि चनुखार , प्राक्च आरपद दोह उदारा 1 
जा क्यु व्रह्मा पूरव माहीं । किय उपद्र खाज हमताहीं ॥ 
तुमको कदत -राम समु 1 चेततहु ` यद हहे. सुखगई ॥ 
दा०। कदा राम-च्रह्मा "तमह कन्दं जोन उपदेश । 
सोहि कारणं कियो भरू फिंमितुन वास्योवेश ॥ 
सा० 1 कद वशिएठ-दहे राम ! चिदारूरदै शद्ध यक 1 
भरु अनत तिदहिनाम भअरविनारीहै सो पुरुपा 

छटरूपमाला!1 सूपंपरमानन्दं दे श्रु चि नेद्‌ "स्वरूपः 
तिदिमह संवेदन 'स्पंद स्वरूपः पेशमअ्नेप; 1 सौ विष्णादीकरि 
धिति भ है विष्णुजी कत्तदोय, ! "जो सपद अरु निस्पपमे है 
एक रस नादगाय्‌, ॥ अरु कडाचित्‌ मन्यथा मावहि प्रप्तमो सो 
नाह. । जानजल्लवतवहरगवचविधत्तरगडउपज तजा, 1 तम 
पवदाकाशदि-शुद्धते अस्पद करि.उसनच्च; । भेभिप्णजीयदि जगत 
मे दे सकल गुण संपन्न; ॥ ,-;* , ,. 

{०4 तासु विष्णुके स्वणेवत किंरन बाल जो जच 1 


नभि कमलल ते दँ भये जह्य, जी उन्न ॥ 
॥3- 


1 
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हह पुरुपा्ै.कियो करि दावा । सोऊ कष सिद्धता पावा ॥ 
चज भूरख जीव अभागा! सो निज पुरुपारथको व्यागा ॥ . 
तातते; जगते सुक्त न होई) पाप कम्म किय पूरव जोई ॥ 
दो० । ताके मल करि पापमें धावत थिर नदिं पाव; \ - 
 पुरुपारथ तजि घन्धदवै रू विशे करि धाव ॥ , 
छन्द्‌ किरीट \ जो नरभ तिन्देः कव्य सु पांचहू इन्दिनको 
फो प्रथम व्च । साखनुसार सिन्द बरताव करे शुभवासना को 
दृता भश ॥ त्यागकरै अ्रगुभै यदि त्यागनी वासना दोह चहौ 
तुम जो यश । तो प्रथम शुभ वासना को करि देरतजे 'अद्ुभे 
करिफैकश॒ ॥ शुद्ध सुबासनासे परिपक् पाय ज्ञुहोयमो सुदरदी, 
जव 1 “दै शुद्ध अन्तःकणे,, दय महे संत सिद्धान्त जु श्न ' 
को सब ॥ तासु विचारभये तिहिते तुम भात्तमज्ञानर्हि, पावहुगे 
तव । होड हि तासन भातमको जुभसाक्षतकार दजारगुनाफव ॥ 
दो० । क्रिया ज्ञानको त्याग तवहोय जाय अव वेस । 
, शुदधदैतरूपदि सिरिफ भाक्तिहि निज २ मेश ॥ 
“ सो ° । सकल फरपना त्याग सन्त ्रवर सत्याल के । 
भनुर्सार भतुराग य॒त पुरुषार्थ करहु सदा ॥ 


1 


वरिष्टोपतिस्वथा बशि्टोषदेशा . ` 
गसन वशेन ॥ = | 


दो० ! कद वरिष्ठ--दे रामजी!.यदण करहु ममवैन ! = , '; 
वौधवलम अरुता्िकहुः परममित्र निच्देन ॥ ` , / 
सो० 1 करि दे रक्षात्तोर इःखहुते दे रामजी! 1. 
यह उपाय जो मोर मोक्ष तादिदीं कदतदों ॥, _ ` '. 


श श 


चौ ० । तालुसार पुरूषारथ कने । परमथ सतिधितम करिलीजे ॥ 


7. ममक्षप्रकरण  ' ` १९५ 


[1 


यह चित जगे भगहि भौरा 1 भोहि ङ्प खाड मं दृष्या 
तामे ' याहि गिरन जनि. डे !-विरसजाने ताज दढ सनद ॥ 
` परत मित्र, बह ' दहै तेरा । व्यागि देहु अरु करहु घनेरा ॥ 
जासों हरि यदण नदिं हो$ । मोक्ष उपाय सहेता सोई ॥ 
चित्त एकाय करि याको सुनदू ! परमानन्द पायरु गुनहू ॥ 
प्रथते रम, .देमको घारह । भर्षै ज॒ सम्पूरण ' ससरहु ॥ 
की वासना स्याग'करि देऊ । उदारता कारे, द्रप रदड ॥ 
पाको नाम अहे शत भाई । दमणो भरे सुनहु मन लाई ॥ 
वाद्य इन्दियनको वस करना 1 जव याक प्रथमे वित्‌ धरना ॥ 
उपने परम तत्व स विचारा ताः विचार वनेका हारा ॥ 
प्रक्षि परम प्रद हीय तरता! जासोंदख न हाय पुनिञ्नता 
अचिनारी तोका होई 1 मोक्ष उपायं सहिता जाद ॥ 
करु पुशूपारथ तिदि अनुसारी । प्राप्त आरमपव दोडइ उदरा ॥ 
जो कक्तं च्या प्रव माहीं । किय उपदेश माज दमती ॥ 
तुमको ;कदत' राम समुभाई \ चेतहु यद ददै . सुखरई ॥ 
दो०॥ कडा राम-त्रह्मा, तमह कीन्दं 'जौन उपदेश । 
„ सकि कारण कियो मरू किंमितुम धर्थिवेस ॥ 
1० वरिएठ-दे राम !-विदाकाश दै शुद्ध यक । 
भरु भनेत तिदहिनाम अविनासीहै सो पुरूप ॥ 

छंदरूपमाला1 'सूपपरमानन्द हं अररु चिद्रानव्‌ स्वरूप; 1 


9 
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तिदिमा्दे संवेदन स्पंद स्वरूप परमञ्ननूप, ॥ सो विप्णुदीकरि 

पिति भई हे विष्णजी कसदोयः \ ` जो स्पंद अरु निस्पदर्महं 

एफ रत नर्हिगोय.॥ भ्र कदाचित्‌ अन्यथा मावहि प्राक्तना सा 

नावि । जिमिजलधितवहर गविविधत्तरेगडपजतजाहि; ॥ पतेष्न 

चिदाकाशदिःञुद्धते अस्पेद्‌ करि'उसन्न, 1 भेभिप्णजीयदिजगत 

है कल्ल गुण संपन्च ए; 7 ५" ^ 

दो० ! तास विप्णके स्वबणैवत्त किंरन बास जो जन्न 1 
नाभि कमलं ते ह भये बह्मा जी उत्पन्न 

२९ 


~~ ~~ ~ + 


१,४६ भापायोगवरिषपद \ 


सो० 1 पुनि ब्रह्माजी सोय ऋषि मुनीदवैरनके सदित ! : 
स्थावर जंगम जोध, प्रजा युक्त उत्पन्न करि ॥ 
चौ ० 1 मनोराज्यकरिव्रह्मासोड ! फिव उयप्र जगत चहं जोई 
ताह जग फे कोन, समीपा) मरत खण्ड ्र जम्ब दीपा ॥ ` 
तदं तुर दुखकरि नर देखी ; \ उपजी करुणा तादिविरेखी ॥ 
पुत्रि देखि पिता को जेसे। करुणा'उपजति ब्रह््दितेसे ५. 
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तव तके सुख देत विधाता \ तप उत्पन्न)कीन्द विख्याता ॥ 
जातो सुखी दोदिं नर ` नारी ) भज्ञा करी करहु ्पभरी,॥ 
तथ तप करत भये तिरि रागे ॥ स्वगौविकहु लहन सद्रलगेः॥ 
सो सुखभोगि गिरिहिपुनियादीं ) तव्‌ सो जीवदुशी रदिजादी# - 
ग्रललसि सत्यवाक चतुरानन ;1 धर्मि करतभयेभरहिपादन 
तिनके सुखदित आज्ञा कीन्दा; । तासु धस प्रतिपादन चीन्दा॥ ` 
सहन लगे लोकहु सुख्राला 1 बदुरिगिरिदिकरिभोगविराला\ 
बहुरि दुखी फ दुःखी रदी 1 तहं गिरि विविध्रकणोसददी॥. 
"दो ० । बहुरि दान. तीौदिकटु पुरयक्रियाउपजाय ।,; , , 
, ^ { ` उनको -माज्ञाकीन -जो सेवते तिनि अघाय ॥ -, 
सो ०1 सुखीकोहुगे तात -जव सेवनलगे तिनदि 
प्रा वै भये जात महा पुण्य के लीकका प "" 
, ~ , “चव भीत्ताप्ी “ˆ; 
भोगनल्लगे सुख तिनके पुनि,वदत्तकाल प्रमान 1 
निज कसक अरनु्तार करके भोगि गिरतसुजान,॥ #) 
-करिके बहुत प्णात्तवे सुख द्भ्व को नर पाय. ` 
जन्मरु मरणा के दुःख तेभे मदा्रीन्‌' सुभाय + 
अरु ठेखिग्नातुर दु;खकरि विधिके मनदिंयदंभाय 1. },1 
~ जिदि दुःख निद, दौव ताते-करवि सोयदप्राया॥ः ~ 
दे राम ! बरह्मा जी विचारतःभये , जवधरिप्वानन 1: + 
हेदेन्‌ निदत इुःल्य॒करो विना त्तम ज्ञात ॥ ~ , 
दो° 1 सुखी-दोष्ः उपनज्ञाइये तति अतम ज्ञान । 


॥ 
। 


॥ 


॥ र ई, सुमभुप्रकरण 1," १४५५ 


¦ , यदमिचारिपुनिकेरतभेमातच्यकोध्यान ॥ ` ` 
 सो० ! श्रात्मततरयमे ज्ञान पे सकस कवा तवाहं 1 
` "5 ˆ ¦ करनेते तिहिष्यान तच्वज्ञान जो शुद्धयद ॥ ` `` 
चौ० } त्ाक्षमरमिं होयद्तै मेङ! सो सुजन दौ केतो देऊ 
जोःिधि फे संमानं रहौ नोया \ जिनि कणर्डुरदडनकेहाय! ५ 
तसे 'दष्यं कमणएदल ˆ मेरे जिमि रुद्राक्ष माल उन केरे ॥ 
प्िभिममकण्ठ बीचसो स्ाल्ता 1 जिमि उनके उपरभरगछाता ॥ 
तिमि सग छाल्ला मेरे उपर 1 यहि प्रकार ब्रह्माजी को मरु ॥ 
मेये. मरै समान 'अफारा ! शुद्ध ज्ञान रुू्पहू दमारा॥ 
मोको जग भतत कटक नादी \ जग सुपुप्तिइव मोदिललार्दी ॥ 
तथं च्या जी कन्द त्रिचासया! जो याको रीं यहि संसारा ॥ 
जीवहि के कल्याणि हेत्‌ । किय याकी उत्पति सचेत्‌ ॥ 
शुद्ध ज्ञान स्वरूप' यद `अवदीं 1 चर्‌ अज्ञान मारगिहिं तवहं ४ 
शुभ उपदेश दीय यद - सवदीं \ कलु प्रदनोत्तर होवै जवर्दा ॥ 

ब मिथ्या को हीयं विचारा} करत विचार हेरतद्ख सारा ॥ 

द्‌५० ! जीव के कट्याण दित गद्‌ लियो वेटाय । 

„ फरो कर मम शीरशपर रीतलभयो सुभाय ॥ 
स० \ ल्लिन शप्तिसत दत्य सनरो शशिकी किरन सो \ 
तेते शीतल सोय सारी भक शरीर मम॥ 

` ˆ ˆ. छन्द इन्द्रवज्रा ॥ 


अ, “~ ^ 


ब्रह्मा सुभे नेसेदि ' हसकादी 1 हते कँ सोकं भातिवाही ॥ ' 
` कल्यान कौ जीवहु के विचारो ! अज्ञान को काल कल्क धारो ॥ 
जो श्रेणठ- द सो ' अवसेह देत्‌ \.्रवि मदी वीच रहै चेत्‌ ॥ 
जैसे रहै निरमल चन्द्र, आमा + चे श्रगिकारौह रयामता भा ॥ 
दो०} तिमि, भज्ञान सुद भर कीजे अमीकार्‌! ` 
शापमोहिं विधिने दियो, रथुवरायदी प्रकार ¶ 
सो ०:\ हरौ तुभःअज्ञान तवहं द्मा जीव की 1 


५ «+ ` आआज्ञा्तीन्दीमानं सापदिश्र्गाकार किय ॥ 


द 0 
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ची ० । द्रातमशुदधतच्तर,तवमेरा। चपुना भाप जो रदा हेरा ॥ 
ताके महु अन्य. कीना} हत्त भयाद राम) गस ॥ 
यद मी जो. स्वभाव स्ता, मोको मई विस्मरण मन्ता ॥ 
भवर्‌ जाग मरा, मनः जाघ्ा } चाव अनाव. रूप दस्साया॥ 
अरु वरि चापुहि हौ जाना 1 ब्रह्मा शो सुत यो करिज्ाना॥ 
जग जान्यो पदाथ, युत नाना । च॑ चल्ल होत भयोतिि प्राना 
तव गुनिजगजालहिं अतिद्धुछा । इन्व रूप , बह्मा सन पंछा ॥ 
दे भगवन्‌! कसे ,.ससारा  उपजत्तअरु विनश्चतयकवारा ॥ 
हे रामजी! पितदिं यहि भाती) पैठौ लघि करुणाकी केती ॥ 
फिय उपदेश भक्ती परकारा । भरम भज्ञाननष्ट भा सारा॥ 
श्ररुणोदय तप निद्ठत जेसे। मम भज्ञान नित भा तैसे,॥ 
अपर शद्धतारो. दो लीन्दे जिमि भादशहिमनज्नकीन्देः॥ 
ठो० । शुद्ध होत तिमि दौ भयो भवर सुनों हे राम! 
ब्रह्माजीते दौ अपिक होत .भयों तिहि यमम ॥ 
गो° । घाज्ञा कीन्दीं मोरि परमे ब्रह्मा सुनहु;। 
' जम्बुद्धीप की बोर भरत खरटको जातम ॥ 
छन्दक्ाव्य । तुमको भष्टप्रजापत्तिको माधिकार भि्तेगो 1 
, उपदेह त्जाय निवर्हिं तव मोदखिलेगो ॥ 
¦ जाहि तां संसारी सखकी इच्छा होवि 
कर्म मार्ग उपदेश जाते सव दख खोवे ॥ 
तिसकरि स्वर्गादिक सुखभोगेगे सवकोई । 
। १ अरु जगते त्रिरक्त है पाव्िगे सुखसोहै ॥ =. 
सो जिनको मत्तम पदकी शुभ हवं इच्छा। 
ताहि ज्ञान उपदेदयो करि वहभाति परीच्छा,॥ 
दो०! ताते मव भलोकूमे जातात करिङेर । ' 
यरि प्रकार उपरजत्त भये सोकं शुम उपदा ॥ 
> भावन भा यदहिमाति सीताराम विच्रारि तुम । ,.' 
खक्लमरडली जमाति तजिकै भज्ञु दरिदर, चरण ५ 


--------~न्काक---------- 
॥ 


ुभ्रकृरण.1, ` १४९ 


.'. ` वशिष्ठोपदेश बणैन ॥-` . ; 


दो०॥ ' पनिकद मुनि-देरमजी। यदिप्रकारजममाहि ! 
मेरो भावनभयो मे. केसो, हों जादि ॥ 
ो ° 1“ ज्ञानरहि.वांछा कोय) तादिप करिवेदि दितु । 
` ;, उपजोवतमे सोय; मोरोकहि यद वैनं पितु ॥ 
पव गकदा,रामजीःहेभगवाना । यह शुभउत्पत्तिते तिदिसाना॥ 
शुद्ध, घनन्त$जीवकी , केसे 1, भई; सुनावहु मोक तेसे ॥ 
कह वशिषएठ-देयम! गरतं 1 मातम शि त जो भाईता 
तासुः:स्वभाव. रूप सम्बेदन । स्फ्तिं अहे जाको नदिं ठेदन॥ 
-सो विधिरूप दोय.स्थितभावर । जिमि समुद्र मपनीद्रवताकर॥ 
होत तरंग रप" तिमि भयङः । पुनि सम्पूणे जगत सो ठयङ॥ 
भरु उत्पन्न कीन्द तिहुकात्ता तव वीत्या वहुकाल कराला ॥ 
पुनि कलियुग भायो.ख्रतिदीना। भई जीवकी बद्धि मह्तीना.॥ 
पाप `विपे तरव, विचरन णे । शादय वेद आज्ञा सब स्यागे ॥ 
¡ याही ` भोति ,धमं मरयाद़ा 1 छिपी; पाप प्रकटत भाज्यादा॥ 
राज; धमे, मरयाा- जेत्ती "सो सवन होति मै ,तेती॥ 
` निज,२ इच्छा के अनुसारा । विचरेन , त्तमे -जीव यफवारा ॥ 
पावन लागे क्ट षिगेखी । विधिदिभईं करुणातिष्िदखी॥ 
"सोइ दया धारण करि भोदीं । भमि सोक मह मेञ्यो मोही ॥ 
"भोर ` कदा, देराम! देड मन ! फियो धस मयीदा स्थापन ॥ 
जीवि करौ शुद्ध उपदेशा ) भोग की.इच्छा जिटि वेरा॥ 
दोऽ} तिहि कौजे उपदेश तुम क्म कार्ड को वेश । 
सभ्या जप भ्रसूनान तप यज्ञादिक उपदेश ॥ 
सो° । अवर मुमुक्षु विरक्त जो भरु चादत्त परमपद । 
ताहि तम यथा शाक्त चह सुविद्या को क्रियो ॥ 
` छंद सारावती ॥, - 
हे हरि ! जीन श्रफार सिल ! मोक मेज्यहु लोक्य विस ।॥ „. 


५ 


१५.० भापथोगवारदिष्ठपद्य 1 
तेतदिं सन्त. कुमार ये ~ नारद कंदं देत भये-- ॥ 
सीख ; सबहिं पीवर कं । कीन विचार जुटे कर कै॥ 
कयां जगं. की `मस्याद., सरे1 जीव मानै, शभ मे विचर ॥ 
री ५।.तव हम कीन विचार यह प्रग्रम राज्य व्योहार। 
; (स्थापि जीवः विचारी भिहि आज्ञा अनुसार ॥;". 
९ । स्थापिय प्रथमहि'मूप रदे दरड कत्ता ज्ञ-बह ! ` 
" ., “" ` ' कसो सोड अनप वीर्थवान जो.ठटोयः अरति ॥ ¦ 
ग } तंज चाना पास्मडद (रा) उपेदरयोदौं तिनहिभवारा॥ 
सुमध्यारम धिया सुनावा } जातो परम पदर्हिसो पावा 
परमानन्दं सपं अविनाशी}; सड बरह्म त्रिया, भवकारी ॥ 
षो उपदेश भयो तिदि जवदीं । सव .यति सुखी होतमे-तवदी ॥ 
यदि कारण तिहि ‹विद्याच्ामा । पराराज्य विद्या सुलतलामा ॥' 
तवदि शाख श्चंति वेद पुराना { करि मस्याद धर्म की उना ॥ 
जप, तप. यज्ञ दनःस्थांनादी । कौन्द्यो भकट क्रियासव्रवादी ॥ . 
भरे" जीव! सेवन त्ते याकं1 सुखी दोहुमे दरि रुख, तकं ॥ 1 
 तवदीं सो सवे फल्रफो धारी । सेवन जगे तिनदिं नर नारी ॥ 
तामे कौ ` वफ ~ "निरहंकारा 1 दय शुद्ध दित क्रममनवरा॥ 
रुजो मख रहे सो भृती । कामना निमित नमे पएली॥ 
` क्म करत तवं रदे ` स॒माङ् मटक घटी यञ्की नाई 
- चत्त कषद उरध्वकभ नीचे । 'जो निष्काम कम्म करु खव # 
होत शद्ध दिय ' तको भारी) 'दोतत बह्म विद्यां अधिकारी,॥ 
अरर. ताके उपदेश्ि र दारां \ भाषि आर्मथद दात दजैरा ॥ 
जीवन्सश्षःभये * यदिः काजा } विदितबेदः मै फे सिधिराना॥ 
दो ०॥ सो चक्लाचतिं भवते वरवराः निज रजः; 
'पोरेहौ उपदेरे करि पयो ज्ञान समाज ॥. 
स! अर पनि दशरथं रीय ज्ञानवानमेः सोडभी । 
, य॒द्दी ददयाकरो श्वाय घ्रोत्तः भयो तुमदू भवादे ॥ . , 
छदनील। सोत्तमःगरेएठभयोः भवी सवसो भतिद । ज्यो 


॥ 


, - सुमुकषुप्रकरण;,- १५५१. 


विरक्ततासमहुमेसुभकेमतिदी \ ¶ स्म्रोपदित्तेदि स्वभाविकममातम 
विरक्तभये । सोउस्वभावदिसे;तनञदध.फियेदहिठये \ याहिय का- 
रणते तमः मरेठभये अवदं 1 कोर, अनिष्ट जञ -पावतहें ¦ इखको 
तवदीं ॥ त्तासन होय-विरकुजो तुम सो न भद्रः) तो करदे इ 
न्दिय सहि विपि लखायदहई 1 7 च ग, ~ ल + 
दो० ! तेसे दोत्त तमहिं भयो स्तात प्र्तःवयराग 
,, ,, त्वदियं सव भ्निठयतति, अष्ठञ्जधिक. तचभाग ॥ 
दो० । हे रष्म जी! मरान चाष्ट कष्ट के-अस्थान कृ 1 
- सव को ताके ध्यत्त से!उपजत वैराग्य अति ॥- - 
चौ०.। कलन भहेयकदिन मरिजाना! जोज्नोनस्दभेघसुजाना ॥ 
सोः व्रैरागहि अति टह राखे ! मुरख परि बिपय भ्रभिलाखे ॥ 
तातते ,जिहि विराग थकारणा । सोः धुरुप प्रघ, सावारण ती 
हे राम -जी) -मर्ठ नर, जोड-४ स्व अभ्प्रास विराग चलसोई.॥ 
होहि मुक्ति, जग वधन छोरी } जिमि हयी नग वघन.तोरी ॥ 
निज बलस वाहर कटि जाई, 1 सुखी, होतः तव ग्रानेंद पाई 
तिमि षिराग भप्ाप्त-जोरकर 1 छटत चेधन. ते ज्ञानी नर ॥ 
मदाः अनथ रूप , ससा 1 जो-नर निजपुरूपारथं प्रच्रारा ॥ 
बरन्यन-को नहि, तोरि चदावत; ! तिनि राग दोपाफिनिजरावत ) 
जो पुरुप्राथकरि शाछ्छदिमाना, । मुरु प्रसाण-करिके सा ध्याना ॥ 
-साई्‌ नर) वहि पदु.का प्राया एता कड सक्र न्न सताया॥ 
-धाध्यात्मक्त देविक तिदि भाद्ै1 भोतिकताप सके -न नराई ॥ 
दो० \ जञेसे वरषा. कालं ; मरे; वह वरपत्त, -वन , माहि 1 
तपनि दावानज्ञ बनहि कोटि जारि सकृ नहि ॥ 
सो ०,.त्िभिज्ञानिदि नर्दि्ापदुराचार करिकफे.कवह.1 
^+ ~ \ - ग्राध्यास्पिकादविकताप क्टदेत नहि काहविधि ॥ 
भ 4; छन्ड.पकजवाटिका॥ म्न; र, |, 
नर. भ्ःजिन्दं सस्तार 'साग।॥ रति ते रस जानै कीन-त्यार,॥ 
न सरे प्रदायै, तफो गिराय । तिदि-गेरिदेत जी. ससं भाय १ 


१९९२. भाषयोमवाशिवथ । 
परि तीश्ण बेग रधी ममार! गिरि तक्ष पौन लागे अपार॥ 
पर कर्प दक्ष कर्यो गिरे न तिमि; रोमचन्धं हे! धरम ठेन ॥ 
दो ० । भ्रेष पुरुष अरति 'सोयं जिदि विरस भयो-सेसार\ 
“~ इच्छा भतम त्व, कीमे तादी अंधार ॥' ` . 
सो ० तिनदीं को अधिकार नित्य.ब्रह्मः विदाहि को। , . ` 
उत्तम नरं सुष्ुमेरे तमहं उज्खलंपात्र तिमि ॥ 
सो ° 1 जिमिव्वैकोमलज्नवरामे ! तिमिर प्देरातम्देकरतासं ॥ 
जाहि 'भोगि `की इच्छो -धोरा । केरतेयतने पनिजञगंरी मोरा ॥ 
पञयुवत्‌,सोड श्र ' नर वाही । दै पुवार्थः 'तरने की जादी ॥ 
हे राम जी! प्ररन"तिहिः पासा 1 केस्ःलानििमे जिरिग्रासा॥ 
मेरे प्रदेन करन; महं" जो । उतर देने को ' समरयं दोह ॥ 
निहि समरथन रदे तिहिमादी ! तासो प्रश्न "करन नेदहिंचोदी ॥ 
जिदहि समरस्य देखिये तें ४वचनं भावने -दीय ने जामे ॥ 
तवद प्रशन करिव नहिं तासं । पापं दोतते जु दम्भकरि यासे ॥ 
तिनि करत गरुद उपदेशं । हे चेते ¦ विरक्तं जग रौ ॥ 
केवल ‹ भ्रार॑मः परायण ; देत्‌ 1 श्रद्धा छोवैःरेषिं कुल रेत्‌ ॥ 
भ्रास्तिकभाव'होयश्स भाजने 1 देखि 'करे उपदेशे अकाजन॥ 
दं ' रामजी ! गुरुः अरु - चेला । दाङ) उत्तम हात्‌ ' यु बला ॥ 
दौ ०1 वचन शोमुप्तवः तुम अहदु.शुदध, पातर उपदेश 1 , ।' 
„ ; "जेते कु गुण रिष्ये रणत शाख दिनेश ॥ /"' 
सोऽ 1 संव -तेरे महं .रमःपावहं मरूः-उषपदेदच मर्ह । 
समरथ -दौ' तिहि कमदोवेगोः यति रीवरदी ४५, 
~, “~ छन्द पयता 177 1 > 
हे प्यार - नम्य ;भति दी 4 भै. है तरी सुम्‌ 'मति-दी ॥ 
सरि सिद्धान्तः , ज॒ ;वयना.7\ 'तेरेदी >“. `. अयना ॥ 
जेते ही सन्दर पट मे {जावि ` ल्म 


 ,मुु्ुप्करेण॥ ` ५१५३ 


..: तते तेस बुदिदू शुभ गुणं सो खिलं भाय॥ 
^ सो० ! जु फल शाख लिद्धान्त भात्म तत्तकं रद । 
तामे हे बुथि शन्त करिदै शध प्रवेश तव ॥ 
चौ ० । निरमलतनीरमादैजिदिभाती । करतप्रवेरासूय्थकीकतिी ॥ 
भसि तस्व मे तव बुधि तेते { करि शुद्धता प्रयेदिरि वैसे ¶ 
देराम जी! सामने तोरे। करहुं भ्राथेना यग कर जोर ॥ 
ओं ककु मै "उपदेश सुनावा । तामे कौजे भास्तिक भावा ¶॥ 
दे कस्याण यदि वचन मोदी ! जो धंष्णा न दवै तोदीं ॥ 
तो जंनि कौजे प्रन धनेरो 1 जारिष्यदि गुरु के वेच फेरा ॥ 
हे भास्तिक भावना प्रमाना! ताको शीघ्रं होन कट्यानां ॥ 
मेरे वचन मदं तुम॒ताते \ भास्तिकभाव कियो मनसाते ॥ 
भोर भात्म पव पदौ जाते! सोहं कदहुं सुनहु सव वाते ॥ 
भरमि कह मानिममवानी 1 भसतं बुद्धि जु जीव भज्ञानी ॥ 
तिनको सग तजहु भति भारी ! मोक्ष द्वार जु पौरिया चारी प 
तिन सों मित्र, भावना कौज 1 तव मंनकोमनोथं निजल्तीजे ॥ 
दो०। भित्र भावभैदेदं सोमोक्षहार पर्हवाय। 
तुमर्हि भात्म ददीन त्वद होचै गो रघुराय ॥ 
सो० 1 दारपाल कों नाम हमे सन्तोष विचार सुनु ! 
सन्त संग भ्रभिराम दारपाक्तं देँ चारि यद्‌ ॥ 
छन्द सुखमा ॥ 
जाने इनको तीन्दा वंशं फे 1 सो भुक्त दरे ते खसक ॥ 
सो चारिहु जो दोवै वशना1'सो तीनिदि को स्वै कसना ¶ 
दोहै वश वा एकै करिये! जो के वशम एफ धरिये॥ 
एकै वश्च भँ दोवै जवी चारो'वश में द्ये तवदीं॥ 
ढो०। इन चारिहुफो भापस भदै परस्पर नेह! 
तदा"भाय चारिहु रदेत एक करत जे गेद ॥ 
सो०। नं सों नद ज॒ कन्द सुखी भये . सो सदा 
स्याग कौन्द्‌ जिनं चीन्दःदुखीरदत सो मूट्नर ॥ 
क । 
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चो० । यद्यपिदोतप्रणकत्यागा ! सोभीयक साधन फस्लिामाा 
ति वल्ल करिकेनिजवेसकीने ।, वरस कस्यिक चारिहवशेलज॥ 
एक वसतत चारिदु. व्चः्रेदौ 1-चारिहु केर परस्पर नेहा ॥ 
जह यक-जावृतत _ तदो, तुरनता ! चारों ` घाय ,रहत.भगवन्ता ॥ 
जो नर ` इनो स्तेद 'बद्ाघ्रा ! सुश्वीभये सो,अतिसखपावा ॥ 
घ्रर,जा रते. इनको त्फाणा ! दुखी भये सो होत्र भागा ॥ 
दे रामर जी } दुरन्तं पाना ॥यद्यपि;त्याग होय निजप्राना। 
तीर्‌. यक- सानृनदि- भवीना +'वुल करि कीजेनिज्माधीना॥ 
एकि टू चारो वृद हाद । घरुू- तव-वुधि्मे-युमगुनसो॥ 
प्राय कीन गंभीर,- निवासा । जिमि दिनकरे .सर्वपरकाशा ॥ 
तिमि संतन रर शाखसुबानी । जो निर्मल गुन कहाव्खानी \ 
लो, तेरे. भ -पेयत्त.-साशी,। भ्व्रतुग सै ममवचमधिकारी॥ 
, -दो० । जिमि तंनद्रीकेःसुननको.श्नन्दौलतत चह्ुयोर ॥५.२। , 
। परति, चथिकारी, दात्तः तास रब्दसुनिवोरः+ ~, -, , 
सो °॥ चन््ीदयते कंज शशिवरी' खिलिजोत जामे। +; 
तेसे.शुम गुन पुंज ते खिल्लि-बाद बुद्धि तव ॥-7 
१ ६,.8 {1* छद दस्पृकन्॥ी~ 7 सा 
संतसंग.सस्शासलदिद्रा, तीक्षण क्रिये ते घि 1 ^... 
होत्‌ भरवेरस्मासमतत्वहिमं यदीव्‌दमतिशद्धि,॥ 
ताते भ्रष्ठ परुप सोह श्रह जासने ण्ड संसार । 
--, स्यागिदियोमत्तिविरसश्रौरदुखवादैतादि चार्‌ ॥ 
,, सत्त भोर तत्याखदिदारा) करत घनेक. उप्राव ४. + 
. प्रातमपदहित- सो अविनाश्चीपदकोवेगरहिपाव 1 
घर जो श्भमारगको. तजिकै स्गेजगतकीभेर।, , ‹ 
सो है-खदा मूख", पापी, पावेगेनदुख ` धीर ¶॥- ¦ . 
द° श्ीतलताम्करि नीर-जिमि बरफद्योत नरनाह । \ 
: \ तिसि यज्ञानी.मखत्ता करि दढ भातमरादहः 
सो० । चञ्च जह है,,दे रासं } भन्ञानी.के टद्व,विल। - 


॥ ; 


1 ` मुसुुपरकरण \ ` १५५ 
' , ` म्हि राच वम सष ` निरंतर "रह! इस्र्‌ ॥ :' 
चौ ० {'पाधतशान्तिकदापित्तसोहै। अनदसेग्रषुल्ितिन्दिदी 
रह्‌ सुवित सेद 'चारीकर 1 सङ्कुचुमांसजिमिनेग्निमाहेपर गा 
प्राम पदि ' साक्षाच्छारः मंद । भा्वरणे 'वियेप चाशा रह. ॥ 
धन^ धावरण दोच रवि' चे । तिमि जयाचुरल' दुरार्जा स्ते ॥ 
प्ामत्तत्व फेः जगे ` परीं । जाला रूप चावरणा दूरी ॥ 
ज्म दोय घाततम परं तवी । शुभं 'सुक्षा्कार है . सवी ॥. 
रामजी ! -दुर ` तं ' माश । होय ऊद नर करि विद्व ॥ 


। करै संत संगति › सकारा । सस्साखहफो 'दोय ' विचारा ॥ 


एक वडा जग "रूपी तरुवर 1 छेिजाति सी बोव खड्गरुर ॥ 
संत रसम -सत्यालतुसारा । तीक्ष्ण वुद्धि जयरोय उदारा ॥ 
तव जग रपी "श्रमे को हवा । दोत तुस्त नष्ट अर शुपा॥ 
जव शुभ गण दोव विधिना, 1 मार्य धिराजत भात ज्ञाना ॥ 
** ठो ०, 1 जेहोंक मरत भरु भवर जह स्विति दोतहु'जाय। ! - 
“ 1, तवं शुभगणं "सहं रदत हे 'त्मज्ञानयदछाथ ॥ - ` ° 
५ 7 + 1 छद पद्धाटिक्राणा `! 

शुभगुण रूपी ` जनपयन्‌जोततं ६ इच्छा रुपी धन निदत्त ॥ 
तव घ्रा ¡ रूपी चने त्वारु7सोक्षाच्छारः' हीवैः उर्णर॥ 
जिमिशशिकफं उदयभटन्रकोास ' । रोभरेनिंत चारों भ्ासपास् ॥ 
तिमि भाल्नौी' के सेक्षाकार \ केम घुद्धितघ सिल्तिहितार १ 


९ 16 ५ ४ + 

क ॥; # त 
5. म ५४५ र 4 
1 7१1 ॥ , 


' _ ` "ततस्च सहास्म्य वशय ॥ ˆ 








> 


० ! गद्गद कदा वशिषः-दे' राम ! सरगुणे घाम 

“परव तुर मेर वचनं के जधिकाघै' प्रति चाम॥ .. 

„ 7" काहे; तपे, वैरण्, जो -अरु विचारः सन्तोष 
भारिं ज्ञ भगण सेतर शाञ्च कदे निरदोप ए 


1 
॥ 


॥ 
1 
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१५६ भापरायोगवाशिष्टपदय 1 


चो० । सोसव मे तेरेमदैपायों । ताते भरव यह वचन सुनयो ॥ 
रजःतमगुणकोत्यागिशुदश्नति ; ।सुतुदैसास्विकवानविमलमरि॥ 
राजस विक्षेपहि ते , जोई 1 तामस लय निद्रा महं होई ॥ 
सो तुम सुनहु स्याणिके दोः } वणैन करत शाख सव कोऊ ॥ 
जिज्ञास्‌ फे गुण क जेते । दै सम्पन्न तोहि मे तेते ॥ 
जो गुण गुरू के वणैन ना } सो सबही मोरे भाधीना ॥ 
जिमि सम्पन्न ,रतसो सागर 1 तैसे दौ सम्पन्न -उजागर # 
ताते त्‌ मम वच अधिकारी } नहिं यधिकासी मूरख-सारी ॥ 
दो० । चन्द्रोदय ते होत जिमि द्रवी मत शरि कत. - 
तामे ते भमरत, सरत नदीं अन्यथा भांत ॥ 
सो० । भरुपाहन शिल जासु ते द्रविभुतन होत थद । , 
तैसे जो जिज्ञासु ताहि लगत परमाथ वच ॥ 
४ छंड गोपाल,॥ - += 
भन्ञानी को लागत नाहि 1 दे रामजी !.रिष्य तो वाहि ॥ 
भतिदी शुद्ध पात्र जो सोय । ज्ञानी नि उपदेशकः होय ॥ 


तो वाको भात्मा को , सार । दोवै नदीं 'साल्ात्‌ कार ॥- 


चन्द्रसुखीकमलिनि जिषहिभात । विमल रदैलखि.चोदानिरात ॥ 
दो° । भरुज चन्दर न होत तवप्रुलित, हौतनसीय; । 
ताते तुमो मोक्ष को पाज न, तुम सम कोय. ॥, 
, सो । प्रवर हीह मगवान अहौंपरम,गुरुजगतदितत 1 
न्टाज्ञान तेरो मम उपद्श करि1॥ 


चौ मोक्षरपायकदतदोल्ारा । वाहि बिचारहु भते प्रकारा ॥ - 


सनकी मलिन वत्ति तव जेतती,) तिनको होय अभाव भनेत्ती ॥ 
मदा प्रलयके रविं करि भाई 1 जिमि मन्दराचलहजरिजाई॥ 
तातते _ वेरग्यहु अभ्राता । कोवलकरियदिमनदिनिरसा ॥ 
भपने विपे, लीन“ कृरु;्राता । शान्तु भातमा होवहु- ताता ॥ 
तें ' बाज्लावस्था सों वाही 1 राख्यो्रति मभ्यासःसदादी ॥ 


^, मन उपरराम कदे पाद । है है भाषः भाम प्रमादे ,, 


1 


[क 


५ 


सुमषुप्रकरण 1, ` ` -9५७ 


सन्त संग सदाखहि दारा 1 पाय भ्रारमः पद्‌ जन्मस्नुधारा ॥ 
दो ० 1 पुनि तिनको दख लगतत नदि, सुखी भये नर जोय; 
काते दख देद, को , अभिमानदि करि होय ॥ 
सौ०1 सो तनके भभिमानको तो तजितैनेदियो! 
1' , तैसे सोय सुजान तज्यो देद भभिमान जो ॥ 
छन्द सार्दूलविक्रीडिता ॥ 

तैतेजो नर दैभ व्याणि भरु सो देहारमता को नदी। 

पीछे ते पुनि धाय ताहि न गहै ताते सुखी सो सदी ॥ 

जाने भार्म केर जोर धरिकं वीचार दारा बदा! 

कीन्द्यो भात्मपदे सुप्राकितवदीं भागीभयो सो सदा ॥ 

भररुत्रित भरानन्द परण सदा ताको स्षखाई प्रभो 1 

दैवै भानन्द रूप जक्त मवित्त भानंददायी विभौ ॥ 

मासम्यग्दर्दी महे जे जहां ज्ञानी भरमानी प्ते 

भासै है दिन रेन जक्त तिनमो भानन्द रूपी स्वै १ 

ो०\ जो संतरण स्वरूप यद है संप्तार सुच्याल । 

सो भज्ञानी के हृदय में रढ भयो कराल्ल ॥ 
सो०! सोड नष्ट है जादि योग सु गारुड मंज करि। 
होत मन्यथा नादि भौर अहै जो सपे विप॥ 

० । एकलजन्ममहं मारत सर्द । भरु संसार रूप विप जोई ॥ 
तासो, भमित्त जन्म करं पाई 1 जन्म जन्म मरतदिचज्तिजाई ॥ 
हीत कदाचित्त शंतिवान नदि 1 जन्म मनेक अनेक कएटसदहि ॥ 
सन्त संम -सस्साखहे दारा 1 जो नर भारमपददि विस्तारा 7 
सो भानन्दिति भयो सदाहीं 1.चन्तर , बादर ताहि सखादी ॥ 
पानद रूप सकल जग भास्ता । क्रियनहु माद भनन्दिलासा ॥ 
संत संग सत्शाख विचारा त्यािरहे; सन्सख ' संसारा ॥ 
त्ञासों तिदि जग नरथ रूपा । सो एेसो.. दुख देत भनपा ॥ 

वो० } जिमि सैन के दन्तते दुखी होत दँ माय। 

- . ` धायस शएसखन.सों भये भग्नि परे कीलय 
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सो०. वेषे जेवसी संगं अन्धं कपमे पनि गिरे। ' > :,~ 


` पावत इःख-ण्भग. किमि जंगमं देखे पावनर. ॥ 
#" > """"छन्दृउपस्थिनिाः. ~` 
जो पपै सत्य संस्लाख दासय पायोने ककं 'भाकपदैविचारा। 
सो कए लगमे वंह" भाति पयवे ! नरका नक्तं विवे जरते सजि । 
"क्वीन महेँ पीत ईखं' रोधे पोर्पीण वेरमा करि चणी हये ॥ 
कोलन हं परतःजादि ताको। ओ शसंसनकोटतस्तोठवाको । 
दोऽ । इत्यादिके जो कटबड कों व्रत तिदिहीय !- 
जीवहिं पप्र न दोतंजो एसो छख कारोयः ॥ 
सो ४ 1.दःखहीत सतहि ्रातमर्दिके" परमाद सो" 

-; 1 घ्रवरप्दाधहिनाहि जनतयहस्मणीयेयति १: : 
चौ ० । चञ्रलतोञंचक्रकीनाई । कतवर थिर नहित साई 
रु जो सैन्सरिगको त्वोगी [इनकी उच्छा करतं-पमागी ॥ 
मदा इः्ल ;को ` पर्वत ` सोदेःजान्यो विरंसजंगदहिनर जोदं 
दढ मै पुरूपर्दवैःगकी " योरा । तादि आरदमिपद प्राप" कटोरा ॥ 
प्रपर भारेपद जें नर -.पावा ।.तिर्नरूोबहरि दं.खनर्दिघावा ॥ 
तिनके ईमख नटं जो नाहीं) हीत रयु यहिजीवनः माही ॥ 
ज्ञान देकः पर्पारपं कोक जो नहि करत महता खोई ॥ 
चज्ञानिदि दछन ˆ भवकपा ! ज्ञानिंटि सवज भो्नदरूपा") 

दऽ । लेपने यापहि जोनिकेःस्दतं नं तिहि घमेकोय। । 

“1 ज्ञानवान य बहृतविधि चा भसित जोय 

सोऽ । ` छन्त स्वस्व सदाहि 'चनदरूपं कवौ रदंत। ; - 
जगकफो कौदंखनाहि पर्यंफंस्तिकंततािकेद्ु॥ 

1 छन्दस्वस्पी [र चपः ` र ४ 00 
कदे जो ` पदिरंथो तिने ज्ञानरूपे) क्वच जिन. 
ख रोतं दैः ` ज्ञानिने -को । वेः कड चह्यापन ४ 
ज्ञानी वहः रजिपिहु मये 1 -सोऊः, " 

इख .सों चुर न भये तदा 


॥ 


: 'सुमुशचुप्रकस्ण \' : - ५५९ 


, दो० \ क्यों जो ज्ञानी ज्ञानको पदस्या कवच सदाद्‌ः 
„ ~ ,. तात कोड इख विहि परक करत्‌;कद्धं नद १ 
, ; सो० । नित भानिन्दरिरूध, जिमि व्या अङ दिष्णु रोव, 
) ,; नाना भाति~मनूप चेटा ररत .लखात सव ॥ 
चौ०\ भतरतेयतिद्ातिदिरूपा ! तो दै देव दमुजनरभूपा ॥ 
यदिषिपि प्रीरहु ज्ञानी जोर । उत्तम श्ातिरूप नर साड ॥ 
ताको-करताः को श्रभिमाना । कोऊ नहीं पुरत भगवाना ॥ 
पज्नानी रूपी घन .जासों। मोदरूपःकुर्दाडतरु तास्ता ॥ 
सो ज्ञान रूप, हिम ,, काला । केरिके नण्दोतःततकाल्ला #॥ 
पावते स्वसत्ता ~ को › ताते। यरु भनन्दकरिपृणे सदाते 
जो नर करत कच्छं ,करियाफो 1 सोर विलास रूप है ताको.॥ 
, ष्म ; पानन्छर्प जग . सवद । ज्ञानवान नरदोवे वदी ॥ 
दो ०।। तनस्पीःरथ्‌ इ द्द्हय सनरूपी रज्ञा । + 
} तार्सो,हयको-खीचदी मनरूपी स्थवाहि ॥-. =. 
'"सो ०1 वेटो तिहि रथपाहिं वद्‌ रहै मारूढमति। +. + 
, ˆ खोटे, मारम "मादि रारत्.ईन्दरिय रूष ह्यन , 
छदवाही । ज्ञानीके इन्द्रिय सपदय सो भस्त पहं मनप 1 
जो जदो जात्त दसो तदां अहं मनन्ददिरू्प? 
नदिकोहु ठर मेःखदलहैमोरं सवक्रियामादि;1 ०, 
है बिलात्त तिहि भानन्द करि रदतेतप्तदादि ॥ 
| , 


कह $ पर! 1 


रभकशुन॥ 1. 


नः 4 4. + 
दो० ! जपर सुनो, दे रामजी { कदा मुनीग यदिद ॥ 
हवै तवेदिय पुष्ट-जो पाश्रय करि'यदि टि ॥ 
सो० 1 बहुरि 'न हीयं चल्लाय मान तोर मन "कवरहुकच्; 1 
काद. मांति ` लुभाय.'जगके,इषएट नि रन ॥ 








€ 
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चौ ० 1 जानरकोयदिभांतिसदाई 1 प्राति भार्मपदकीमडभाई ॥ 
सोह परम भानन्दित भयङः 1 शोक करत नयाचनाठयङ ॥ 
देयोपावे यदि ते _दीना। परम शान्ति रूपी परवीना॥ 
दोय रदे भृत, करि परे । देखत चेष्टा करत सुरुरे ॥ 
करत परन्तु, नदीं कु भाई । मनकी इति ज्यं तिदिजाई ॥. 
भाप्तति भातम सत्ता तद । घाव्मानन्द पण है रदर्ई॥ 
भ्रमतमय राकाराचि जैसे! परमद मय ज्ञानी तेसे॥ 
यद जो हौ तोको रघुराक्1 मभ्रुतरूपी छक्ति सुनार्ई॥ ` 
जब बिचार युत्त जनद्‌ भोही 1 तव साक्षाक्तार तो्दिहोही ॥ ` 
जव जो भारम ज्ञानको पावा} तवदीं सो सव कट नावा ॥ 
रहन तपशशि मणडलमादीं । कबहु शांति भज्ञानेदि नीं ॥ 
श्रु पुनि क्क क्रियाकरुजोर । तामे मति दुख पावतत्तोई 1 
जिमि कक्षरफे इक्षमर्ह -वहु । फेटक की उत्पत्ति दत्र ॥ 
तैसे भ्ज्ञानी रो ` भारी। दुख उत्पत्ति दत सुखारी ॥ 
यद जो जीव जगत मँ चं मूरलतता करि भति दुखपये ॥ 
प्रसदुख, भुत भौर न कोद" करि कौविपद न भसदखदोद 
दो०\ जस दुखस्हु स्रसता करि भ्रसदुख कोठ नाहि. 
ज्ञेय भीख चारा ःघर सै ठिकरा करमादहि ॥ 
सो०! भातत की दोय जिहि जिज्ञासा भतिुभग । 
तबहु; भोर सवकोय सदै भरे ; एेदवच्यंते ॥ 
“  छन्वरूपक्‌ ॥ . 
मुखतादि सो परन्तु व्यथै जीवना भयुक्ति। 
इरि देतु मूखतारि दौ! कदो उपाय सक्ति ॥ 
मोक्ष को उपाय परम वोधकार ' है सुजान 1 
इद्धि संसरुच्ं होय हैः कदप्रचार, ज्ञान" , , । 
भै. होय 'जो- पद पदार्थं जाननेरहिः हारि 1. -, 
। -;मोक्षको उपाय शाख्रलेय स्व दी बिचरारि;. ॥' 
तीदितासु ` सृखैता. तुस्तः नष्टःदौय, जाय1 


सुमुधुपररुरण। ` १६१ 
नणहोतही सुखी सुभाय . दात्त तासु काय; ¶ 
दो °! प्राच आद्मपद्‌ होय तव जे यात्तम वोच । 
कोकारणयदशाखसवं च्रतिउत्तम अविरोध ॥ 
सो०। तिमिन भवर कौ भास श्च चिलोरीके विपे ! 
बहू भकार इतिदास उदादरण दृ्टन्त युत्त ॥ 
दौ ° । जामेताहिविचस्जिवदीरं । दोय भराप्त परमानंद तवदीं ॥ 
तिमि भज्ञानि रूप दरिवि को! ज्ञान रूप शलाक करिवे कौ ॥ 
भन्धकार जिमि सूये नशवि । तिमि भज्ञान नाशि यहनयि ॥ 
जिदि षिपि होत याल्तकस्यानाः ¦ श्रवण करौ सोरुपानिवाना ॥ 
धरु गुरु ज्ञानवान नर जो । करु उपदेश भाखर सोद ॥ 
निज अनुभय सोपावत ज्ञाना । निजअनुभवशस्नाखसमानां ॥ 
तीनिंहुं मिले यकच्चितअ।ई ! तत्र कस्याण होय यदिमां ॥ 
जय लगि चरठृत्रिम घ्रानन्द्‌। ! भयो प्राक्षनर्दिरविुल चन्द ॥ 
तवलगि करे सुद्र अभ्यासा । अरुिम अनन्द विलासा 
तको प्रत्त को करनं दारा। सैं गरुहों सुनु राभ उदारा॥ 
परम मित्र जीवहि दम भादीं ! एेसौ मित्र भवर कौ नाहीं ॥ 
जीवहि संगति ततत दमा । प्रापतं मनन्दं को करने हारी ॥ 
तत्ते जो कष्टं के। सुनीजे 1 भतीभाति विचःरिततिदिं कीजे ॥ 
यद जो अहै जगतरो भोगा" सो क्षणमाच्र.अेत महे रोगा \ 
ताते इनदि स्यागिये रामा द.खश्र्नत विपृय परिणामा ॥ 
इनरं दुः्खरूप तुम जानी । त्यागहु वेगि रमतुम ज्ञानी ¶ 
द° \ दोयकरहु ठम सारिले ज्ञानवानको संग । 
मेरे वचन धिचारते ददे दल सव भंग 
सौ! जो नर मेरेरसमप्रीति-करी मन वदन क्रभ,। . 
तिनको हीं वहुरम कन्दं प्रप्त भनंतपदे ५ 
' । छंद वसततिलक ॥ . ' + 
" श्रीनन्द प्राप्त तिनको दम कीन्द जनी । 
मनन्दितै जिदि भयो विधि रुद्‌ ज्ञानी प 
६९ 
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सो निर्दये पदहि भाक्त भयो सदाही। 
कीन्ही ज्ञु प्रीति भम सग सन्ने आही 
जा सन्त थो सवदि शाख विचार दारा। 
देये धद्य स्खिके निरभय गुजारा ॥ 
ध्रारमा प्रमाद करु जीवहि खुब दीना । 
अज्ञानिको हिय कज तव लौ सलानः ॥ 
दो० 1 जदलगि तष्णारूप निचि को विनाशच.नहि होत. । 
प्ररु जादी क्षणज्ञान रूपी भो स्य उदोतत॥ 
सो० 1 न्ट होत तिहि-पज्‌ ष्णा रूपी रच्चित्व। - |, 
पुनिहियरूपीरज खिलिञ्चावतथानदकरि ॥ 
चो० ! जोपरसार्थमार्मकोत्यागा । खान पान भादिकमेलषां ॥ 
जगके मीग माहँ रह साना 1 जनानह ताकर्देमेफिस्तमाना ॥ , 
परि कीच में शाब्दे करु जेसे। अहु सृरुख वह पृरूप तेपे ॥ 
यदहं संसार चापदा सागर । तामेजों क्तौ श्रेष्ठ उजागर ॥ 
ससतसंम रातशासय विचारा । करे उतरत समुद्‌ संसारा ॥ 
पावत परमानन्द न्वाना। भादि चन्त मध्यहुते हीना ॥ 
निर्भय पदको पावत सोई । जग सागरके सन्मुख जोई ॥ 
दखते दख रप पद पायो) कष्ट ते कष्ट नरकमहें यो | 
पानकरत विपको टिप जानी । नाद्च करतत्तोविपतेहिभानी॥ 
तिमि जो लशखि्सस्य संसारा 1 वहुरिकरत जगको व्यवहारा १, 
सो नर अवशिश्त्यु.को पपै) विमुखधात्मपकते जो भावे ॥ 
श्ररु जो ्ात्मपदहि पहिचान ! तिहि कव्याणरूपकरिजाना ॥ 
त्यागि भाद्मपदको अभ्यासता । धावत जगकीच्योर पियास ध ,. 
सामि अग्नि काह गृहे मादी! णको धर ठणकीरय्यादी ॥ 
में . सोवत ज्यों पावत नासा 1 जन्म त्यु स्योपरावउदासा॥ 
रु संसार पदारथ देखीं! भै ठप रागवान विशेखी ॥ 
दी० 1 सोसुख विद्युत चमक जामि अररु जाहमाटजड, । 


तप 4 


(धरन रहै तिमि जगत. का दम्प घागसा, पाड ॥ 
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सो ०1 अर पनि यहसेसार भासतानत्‌ अआयचारकरि' 1 
कान्द अवर विचार सोड भौर है जात हें ॥ 
छंदमदनदरया 1 सुविचारततादी लीनजुनादा तासा तम 
को उपस कियिको कामनदी ! सो विचार कीना दावं लाना 
पुरुषायै यदी कारन चहिये जो कर सदी ॥ जाम दीपक दाया 
हवै नाथा कूप मं है अय गिरे दे मृखे वही । तसं संसारं 
टारनदारा रमक तरियमान गुर्द रु शाख यदी ॥ तिदिश्र- 
णन श्रव मूक जो नर सतसंगतिदिकयि सतसास्रहिय 1 
: विचारदयारा जन्म सधारा आदम पदे सो पायलतिये मन 
हषे किये : १ ज्ञानी नर सोई केवल ओं कैवल्य भावका प्राप 
यो यश भमित लयो 1 यह अभ ज॒भायो चेततनपायों युव सरम 
जुरद्या हे नदते गयो 
सो०। मनरीफे संलरणते उपनज्यो यदहससार । 
. नदिवैहेकष्याण चदि करि वान्थवपरिवार ॥ 
सो०! भरु चनह करि नाहि होत प्रजाहूकरि नहीं । 
तीधैष्व दाराहिदू करिके नदिं होत यह ॥ 
चौ० 1 होय न विभ॑वहुसोभगवाना । यकमनजीते ते कल्याना ॥ 
जाको कदत प्रम पद ज्ञानी ! जादि रल्ायन कदत सुवानी ॥ 
जार पावत होय न नासा । होय भमर म अमरप्रवासता 


| भरू सच सुख पूरणता चोखा । साधन श॒मता अरु सन्तांखा ॥1 


ष 


उत्पति ज्ञान इनषिं ते होई । आत्मज्ञान रूपी तरु सोद ॥ 
अरु पनि सुमन शांतिदै तामे 1 इस्थिति रूप फलहु रट जाम ॥ 
जादि प्राप दोवै यह ज्ञाना! शात्तिवान सो भयो सयाना ॥ 
साद रदत निलेप सदादी 1 भावाभाव जगत को ता्टा॥ 
क्षणहु तात वड परशत नादी । जिभिरविउव्यदीय नभम! ॥ 
जगकी क्रिया दोत सव तथी 1 बहुरिमद्स्य दो मोजनदी ॥ 
जग फी क्रिया दोतितव लीना 1 मनम लेय पिचागि ५१. ॥ 
लेसे ताप परिया द केरे! होन न देने मादे वनरष 
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सो निर्दये पदहि प्राप्ष भयो सदाही। 
कीन्दी जु प्रीति मम संग सुश्रेठ घाही ॥ 
जो सन्त घौ सबहि शास विचार दारा 
रये घदरय लखिके निरभय गजाय ॥ 
्रात्मा प्रमाद करू जीवहि ख्व दीना! 
ज्ञानिको हिय कज तव सल मल्लीना ॥ 
दो० । जबलगि तृष्णारूप निशि रो बिनश्च नहि दोतः। 
प्ररु जादी क्षण ज्ञान रूपी भो सयं उदोत ॥ 
सो०। नष्ट होत तिषहि-पज दृष्णा रूपी राति तव। 
पुनिहियरूपीफज खिल्िञ्रावतच्मानदकरि ॥ 
ष्यो° 1 जोपरमाशमार्मकोत्यागा ! खान पान भादिक्मेलागा ॥ 
जगके माग माहं रहु साना) जनह तकर्दैभेकिसमाना ॥ 
परि कीच मे शाब्दं करु जेसे। हु स॒रुख वह प्ररुप तेते ॥ 
यदह संसार भापडा सागर 1 तामं जो कौ श्रेष्ठ उजागर ॥ 
सुसत्तसंग रात्तशाख विचारा । करे उतरत समुद्‌ संसारा ॥ 
पावत परमानन्द नवीना ।\ चादि अन्त मध्यहते हीना ॥ 
निर्भय पदको पावत सोहं । जग खागरफे सन्मख जोई ॥ 
द्खते दख रूप पद पायो } कष्ट, ते क्ट नरकमहं चाया ॥ 
पानकरत विपको दिष जानी । नाश्च करतत्तोविपतेहिभानी ॥ 
तिमि जो लखिध्यसस्य संसारा 1 वहुरिकरत जगको व्यवहारा ॥ 
सो नर अवशिस्यु को पावै । विसुखधात्मपठ्ते जो अवै ॥ 
ष्मरू जो प्रास्मपदहि पटिचाना । तिहि कस्याणरूपकरिजाना ॥ 
त्यागि आत्मपदको अभ्यासा } धावत जगकीमोर पियास ॥ 
लागि अग्नि काट ग्रह माही । णको धर दणकीशय्यादी ॥ 
मे ; सोचतं ज्यों पावत नासा । जन्म सस्य स्योपावउदासा ॥ 
शरु संसार पदारथ दख) भं दाप रागवान वतद्खा॥ 
दो 1 सोसख विदत चमक जिभि अरु जोदेभिटिजाइ, । 
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धिर न रहं तिमि जगत का दुम्व, गमा पाइ ॥ 
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सो०} शरस पुनि यहसं सार भासतानेत अधचारकार { 
न्द ्रवर विचार सोड चोर दै जात है ॥ । 
दमदनदहरा । सुविचारततादी लीनजुनाहा तता तुम 
को उपदे कियिको कामनदी! सो विचार काना दवं लना. 
पुरुपा यही कारन चहिये जा करं सड 1 जाम दाप दाथ 
हतै नाथा कूप माहे हे भंव गिरे हे मूख वदी । तसे ससारा 
टारनहाशा भ्रमको भियमान गुहं रु शाख यदी 1 तेषटिशर- 
णन श्रव मृशैकहपि जो नर सतसंगतिहिकिये सतसासहिय \ ` 
विचारदारा जन्म सवारा आम पदै सो पायकिये मन 
दष किये : ॥ ज्ञानी नर सो$ केवल ई केवस्य भावको प्राप 
भयो यदा अमितं लयो । यह अथै ज्ुभायो चेतनपायो शुषश्चरम 
जर्यो है निदं गयो ए 
दौ ० 1 मनरीकरे ससरणते उपज्यो . यहस्ंसार । 
नदिदेहेकस्याण यहि करि वान्यवपरिवार ॥ 
° । भरु धनहू करि नाहि होत प्रजाहकरि नदीं । 
ती देव हाराद्‌ करिके नदिं होत यदह ॥ 
चो० 1 होय न विभवहुसोभगवाना ! यकमनजीते ते कल्याना 
जाको कहत परम पद्‌ ज्ञानी 1 जाहि रायन कहत सुवानी ॥ 
जाके पावत्त दोय न नसा! होय भमर स ममरपुरवासा ॥ 
अरु सब सुख प्रणता चोखा । साधन रमता अरु सन्तोखा।1 
उत्पतति ज्ञान इनदि ते होई भ्रार्मज्ञान रूपी तरु सोई ए 
` भर पुनि सुमन शांति तामे । इस्थिति रूप फलह रट जाम ॥ 
जादि प्राप दोवै यद्‌ ज्ञाना! गातिवान सो भयो सथाना ॥ 
साह रदत नित्तेप सदाही 1 भावाभाव जगत को तादी 
केण तात यदह परशत नादी । जिसिरयिउदयदहोय नभमादीं ॥ 
जगी क्रिया दत सव तवद । बहरि्रदहरय होत सोजश्दीं ॥ 
जग की क्रिया होतित्तव लीना 1 मने सेय विचारि ~ 
जेते ताप शिया दी केरे ्होन न दोने मँ ` 
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ज्यो त्यों अकाश रह साद \ ज्ञानी तिमि निन्ञ॑प सदाई॥ ` 
आत्म ज्ञान उत्पत्ति उपाद्व मेरो त्रष्ठ शाख यह भाई 
जोई पुरुप यदह मोक्षो पाया । शाघ्छदि श्रद्धा युक्त सुनाया ॥ 
पढे दवि सने अदायी! त्व सो दोय मोक्षो भागी॥ 
दो० ! दारपल है मोक्ष को चारि कहत सो तेहि 
सो इनमें ते एफ जव अपने वड दहे ॥ 
सो०। मोक्ष हार तेहि याम, याको दोय प्रवेश प्रभुः 
सो चारिहकोनाम.करौसनी धरिध्यान तम, # 
छन्द चतुष्पद ॥ , 1 
यहं सम है याको परी काणं -विश्रामदहि को नर राई) “ 
ˆ यह संसार ञ्जु देखि परे सुमरुस्थल्ञ की सरि नै ॥ 
याको देखि मूख ज्ञानी जो खग हँजग माहीं! ,. 
सो सुख हप जानि जलधावत शांतिहि पावत्‌ नादी, ॥ 
जव श्म रूपी मेध॒ वरीसे तवहं सुखी सो दो । 
शासही परम अनन्द दप है शमहि परम-पद सोई ॥ 
खरु शिवपद है सोई गम पुनि प्राक्च भयो.शम जाफो । 
, सो संसार्‌ समुद्र पार.भेमित्र- होहि रिपु ताको ॥ 
दो०} चन्द्रोदय श्म्ृत सरत शीतस्लता पनि होत, 
तिभि,जारे हिय माहं शम रूपी चन्द्र उदोत ॥ 
सा?) तसु धिटत सव तापं रात्तवान श्रत हात 
समभिखेहुतुमभाप चम्दुलेभसुरममियलम ॥ . ; 
ी० । व्परस्‌थ्रुतमनलोमा ! शमकरियादिदहोय्रीतरोभा 
अलप अमलराकारादि कोती 1 उज्ज्वल होति प्रर जिदिभेती ॥ 
तैसे शमि पाड के याकरी । उज्ज्वलकौति दोति अतिचाकी॥ 
जिमि इुइद्टदय विष्णुकेयादीं \ सो एक तो निरजे तन मादी ॥ 
ङञो सन्त स्ट रह छसे । थाके दद्य दात युम तंसं॥ 
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यक निजं तनं दृसलरि सादं । महू इनका ह्रदय हाद 1 


००८ 


१ तात -अर्नेड यद्‌ टेसा-! भमी पियेदु हात चाह वसा ॥ 
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प्रर सदिमहुकी प्राधि न होड । रमवानहि ˆ आनद रहं जोह. 
है रामजी) प्राण ते वाडा!जो कोर होवे प्रियं ज्यादा) 
शअन्तद्धौनहु करि सु व्रदोरी । प्राप्त होय जाको यह जरी -, 
तेते मनं दवै तारी 1 जिसिञनेंद शमवानहि काही 
ताके क्न दर ते भह! सो भानन्द्‌ प्राप्त है जाई॥ 
धप आनन्द नपु नहिं होवे । संरी श्रे पौरि पर जोवे॥ 
रु न्तर ते सुन्दरि नारी \ तिहिन दोय्सभानदभारी, ॥ 
गम सम्पर्च पुरुप .का जसा 1 मात्ददहायन कद्वदं वसा 
शम को प्राप्न भयो जो सोगू । पुजन ओर बन्दना योगू॥ 
दो०! निदि मे शसक प्राक्षितिहि भावेनदि उद्धेग 1 
लोफहुते उद्वेग नहि पवत अदे सुवे ॥ 
सो ०} वाकी रमी समान अहै क्रिया सव जगतरी। 
स॒धासषमानजवान सो सवनिकसतवाकतिदि ॥ 
छन्द मक्तदरा ॥ 
शह जिमि रीतल चन्ठ मयुप सुअप्रुतरूपकदें निरधार । 
सवै वर्या यदहरामथ्रदै जिमिसन्तजनोकर वैन प्रचार ॥ 
भयोराम प्राधिजिन्दतिनकी जवततगतिजीवदहिं दोयउदार। 
तवै सब पर्मं अनंदित दोय कर यहात्‌ सुजान विचार ॥ 
अनंदितहोतभदै जिमिवालक मातुपिताकूदेपायथमान । 
भरईरमप्रापिजिन्हं तिभितारु्देहैमतिजीवहिभार्नेदवान, ॥ , 
 मूवापुनिावदिबांथवरज्योमरुत्ताकर्देदोयघु गीति नः, 
अनं दहि पायक्तदे सुखजो वहजाततन मोपदुं नेकवखान. ॥ 
ठो०। ताहू ते अतिदी अधिक यह घर्नँद सम्पन्न । 
पाय पुरुप को होत, भत्ति देखिलेदु यवगन्न 1 
सो० ! चक्रवात्तं लदिराज  ठेसो अने होत नरि। 
च्ैततोकीहु समन पायेते नदिं दोतवरु ॥ 
, चौ० 1 शमकीप्ाधि बुभभईं जाके 1 रिपुः मित्र है जात तारे ॥ 
ताको कषु भयदोत न यासो । सर्हु की नद्म-रदृत न, तासो ॥ 
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ज्योको स्यो अकाश रहु साई । ज्ञानी ति 
आत्म ज्ञान उरपत्ति उपाई। मेरो श्रेष्ठ र 
जोड पुरुप. यद मोक्षो पाया । शादि 
पटे पटावे सने अदागी! तसोदहं 
दो०। दारपाल दहै सोक्ष को चारि कदत . 
सो इनर्मे ते एक जव अपने ' 
सो०। मोक्ष हार तेदि याम, याको होय भ्रवे. 
सो चारिहकोनाम.कयसुनो धरिध्याः 
छन्द चतुष्पद ॥ 
यह शस हे याको प्च काण -विन्नामदि % 
ˆ यह रोस्नारयु टेखि परे सुमरुस्थल की 
याको देखि मूस मज्ञानीं जो खग दै. 
सो सुख रूष जानि जलसधावत शांतिहि पारं 
जघ रम रूपी - मेप वरीते तवहि सुखीः' 
समदय परम्‌ अनन्द रूप है शमहि-परम;; 
घ्र शिवपठ हे सोके यम पुनि प्राप्रभयो श्च 
सो संसार्‌ सस॒द्र पार. मे मित्र होहि रि 
दो ° 1 चन्द्रोदय अश्रुत सरत शीतलता पुनि 
~ [चाज -जाक षेय मार्ह चम रूपा चन्द्र 
सो०! तासु. भिट॑त सब ताप शातिवान श्रतिः 
समुभिलतेहतुमश्नाप शमदुलभसुरर्मा 
नतौ० 1 वहौपरलथसरुतम्रनलो्ा 1 शमकरियार्हि 
अनुप अमलराकाश्चरि कोंती 1 उज्ज्वल्ल दाति 
,तेसे चमहि पड के. याकी । उज्ज्वलक्ाति दः 
जिभि दइह्ू्य विष्णुकेमाहीं । सो एक तो नि, 
दूजो सन्त स्प रहु कैसे । याके हृद्य द| 
यक निज तनमे टेतरि सोई-1 शमह इनका; 
तात अनद्‌ यदे एसा \\भमी पेयेषु द 


५ 


[~ 


-सुस्षुभकरण । १६५६ 


श्रर लधिमहुकी प्रपि त रोई ! रमवानदि आनंद रहं जोदेः॥ 
है रामजी प्राण ते वादा! जा कोऊ होवे प्रिय ज्यादा॥ 
चरन्तद्धीनहु करि सु वदोरी प्राक्त होय जाको यह्‌ जोरींष 
तेते मनेंद देवै तारी । निमिभ्रनिद शमवानहि क्ती 
ताफे व्यीन हू ते भाई\! सो भानन्द भप्त हे जाई॥ 
अल आनन्द नप न्दं दोवे। मंत्री भ्ठ पोरि पर जोवे॥ 
थरु अन्तर ते सुन्दरि नारी ! तिदिन दोयञ्रसमानदभारी, ॥ 
शम सम्पन्न पुरुप .को जेसा-। भार्नेद दोय न फाहुहि वेसा ॥ 


शप काप्रप्ि मया जा लम्‌ । पजन आर चन्दना यभू 


दो०। जिहिभे शमरी पराति वेनि उद्धेम 1 
लोकहुते उद्वेग नहि पावत अदे सुवे ॥ 
, सो ०1 वारी भमी समान अहै क्रिया सव जगतसनी । 
सुधास्मानजवान सँ सवनिकसतवाफतिहि ॥ 
छन्द मुक्तदरा ॥ 
अहै जिमि शीतल चन्द मयुप सु््रुतरूपकरदं निरवारः 1 
, सवै वरहा यहरामच्नदै जिमिसन्तजनोंकर वैन प्रचार ॥ 
भयोक्षम प्राघ्तिजिन्देत्तिनकी जवसगतिजीवरहिं दोयडदार। 
तत्रै सब प्रम अनंदित दोय कटं यदवात सजान विचार ॥ 
अनंदितहोतअदे जिमिवालर मातुपिताकरदंपायअ्मान ) 
भईशमपरा्िजिन्दे तिमिताकरदरैमत्तिजीवरिभार्नेदवान, ॥ , 
, मुवापुनिप्रावदिवांचवरज्योमरुताकर्दोयघुगीतिशान 
¦ , भनंदहि पायल सुखजो वदजातन सोपदं नेकबखानः ॥ 
दो०। ताहू ते अत्तिदी अयिक यह ॒धरानँंद सम्पन्न! \ 
पाय पुरूप को दोत अति देखि अवगन्न ॥ 
सो ० ।,चक्रवात्ति लदिराज, एेसो , चनद. दोत ,नहि। 
तोकीहु समाज पायते नर्हिं दोतंवरू ॥ ; 
चो० 1 शामकीप्राति गुभभई जारे । रिपुं भित्र द जिं ताके ॥ 
ताफो कटु भयदोत न यासो 1 स्वह की.भय रदत न # 


3 
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सिदहह्वकी भय ताहि न रहर } अ्रवर काही भयनहि सद ॥ 
निभव शान्ति रूप रह्‌. सों । दोवे कष्ट धाय जो रोई ॥ 
काल भागन जा लगे कवं । दोय च्तायमान नहिं तवहं ॥ 
शान्तिरूप सो रहत सदादी । जिमिशीतलतारहु शक्षिमाही ॥ 
तसशुभ गुण दे कटु जाइ 1 भ्रु सम्पदा कष्कुकहं सोई ॥ 
दामवानहि नरके हियमादीं । भाय सर्ब इस्थिर है जाहीं ॥ 
है राम ! ज श्रष्यात्मक च्रादी। जरत ताप करि म॒रख वादी ॥ 
ताको दिय जक शम को पवि । तथ यह सप्रे ताप मिदि जप ॥ ' 
जसं तप्त धरनि के उपर 1'दीय जातं शीतल्ञ षरा कर ॥ 
तिमि तेदि शीतलता दै जाई! जो नर एते ङ्म को पाई ॥ 
सब क्रियान मे नेद्‌ रूपा । दख कौ नहिपरशततिदिभपा ॥ 
वज्ञशिल्लदिजिम्विधुन तोमर । तिमिजो पदिराकवचशमहुकर॥ 
तिदिभाष्यास्मिकञ्रादिकपापाः ) वेधिन सकत कोटियदहतापा ॥ 
रह सो शीतत्त रूप सदारीं । कोड कएदोतत तिना ॥ 
दो° 1 तपसी परित याज्ञयिक भरुधनाढध जे लोग, ! , - 
पुज्यमान के सो स्वै भह करन के योश, 
` सो०।जो नर शम को पाव उत्तम सो सवते भयहु। ॥ 
सदित्त मान अरु भाव पूना करिव योग सो प 
छन्द्र दरिभुल'॥ : ` 
परजिदहिको शमकेरि प्राधिदयोई । सबेस्न उचमतातभये सोई ॥ 
सबक पजन योगम ज्ञानी 1 तिहिमनश्तीसवद त्िदमर्हुल नी ॥ 
यहण करौवद चात्मतच्वकाषहीं 1 शमकरपूरणसोडउक्रियामाहीं ॥ 
जिटि करदे सर्गव रली. रूपा; । परसयिपे यद इन्दिसन्यकूपा ४ ,. 
दो० ।'होत न इष्ट अनिष्ट महु राग दोप सब जोय । ~ 
ताको शान्तात्मा कदत कविपंडित, सवकाय ॥ 
सा०। जो जग के रमणीय वध्य पदारथ म नहा) ं 
घै गुणज्ञ सुजीय पुरणं भात्मानन्दं करि ॥ 
५, ०1 ताको शातिवान सचकददं । भात्मानन्द जु परण अदई.॥ . 


॥ 
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करि शुभ अशुभ जगत के वाही । मलिनपनाकनुलागननादी ॥ 
रदत्त घै निर्तेप सदाहीं । जिभिनर्भ-सव पदा्तेध्रादीष 
घरतिनिर्चैप शान्तिवानहु तिमि । रहतदै निरलेपसदाजिमि॥ 
अतत जो इष्ट विपय फी सोई 1 ह्वान न प्रापि महं होई ५ 
धरु अनिष्ट षिपयहु को पाई । शोकवान नहि दोत दटाई ॥ 
भन्तर ते रदं शान्तिदाननित 'परशतनदिफोऊदुखताचित्‌ ॥ 
अपन ध्राप माहं नियर । परमानन्द रूप रह भाई ॥ 
सर्योदय जिमि तिमिर नशा \ तिमि दखनट शात्िको पा ॥ 
निविकार सो रदत - सुजाना 1 करि विचार देखहु भगवानः ॥ 
सव.चे्ठा रो करत जखाई ! निर्गुण रूप परन्तु सदाह ४ 
स्पशं भिया नदिं करतरोड वहिः जिमिजलरमेनिरसेपक्मलरदि ¶ 
तसेः शत्तिवान `नित्त रा 1 रहे सदा निरलेप्र गुह ॥ 
राज्य सम्पदा कोति पाये 1 महा श्रापदा दू के भाये॥ 
ज्यों के र्यो रद भंस्तग पररा । शात्तिवान सो तात्त कहाई ॥ 
जो भर भदै शति ते हीना । ताकोचिततमतिरदत्तमलीना।। 

द° । राग दोष रि क्षणदिक्षण तपत रदत; जिदिसंत 1 

~. तपत रदत तिरि अतद्‌. वादर शीतल गात्त ॥ 

सौ ० । सदा रदत रस एक जिभिनित शीतलदहिमएलयः । 

` -तेते वारी टेक शीत्तज्ञ रदत सदाहिं भति ॥ 

छन्दमाधव ॥ छः 
, अरुज्कित्त दोय मयंकह् ज्योतिषि शंतिहु चानरदे श्रक- 
सेका । जिदि शांत्तिभे यदभ्रािहुये वदपसे मनंदरितजीव दका 
ततिदि लभ सुपर्महु प्राप जु दोय सदै जग निर्मल ज्योहि मयंका। 
पद पर ति कदज्ञानिहु जो “पुरुपा, लुह करना धततति्वका ॥ 
तिदि चादिय दांतिदि पाधि करे जिदिसों सुखपावहुगे जगमादीं 1 
जिदिरीह कदा तुम सों सव भाति विचारि महो तुमह रासकादीं ॥ 
क्रम सों करिफे तुमह दणे यद शांति अनूपम सुषु लखादीं । 
तव पावहुगे तुम शति पार समुद्र नगत्त जु गरुण घादीं ॥ 
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| विचार ब्रर॑न ¶ . .. 


दो° 1 भव विचार को निरूपणा; कह वरिष सुनुराम! 1 
५ द्धदइय शुद्ध जब दोत्त तव है विचार तिहि याम ॥ 
सो० 1 अरु शाखां विचार दारा होती तीक्ष्ण बुधि । 
हे रामजी ! अपार कानन जो अज्ञान यह ॥ , ` 
पौ 1 वेति आपदा रूपी ताने । उप्त ताको दख कहतामे॥ 
तिमि काटे विचार त्रवारी । गन्त भात्मता दीय सुखासीप 
प्रपर मोह रूपी गज. राजा । सो मेरख भजन विनुकाजा५- 
ज्ियके दिरदे रूप कमसत को । खरड़ २,करि डारत्‌ हलको ५ 
इए -अनिएट . पदारथ मादीं । राग दोप करि ऊेय न जादी 
प्रकटे, सिंहं विचारकं जवी । मोद रूप गज ना तवी ॥ 
शान्तात्मा होवै; हे रामा, 1. 1 ज्ञ.कष्ु सिद्धता लहुविश्रामा 
पुरुपारथ विचार करि सोह \ यरु कोई जो राजा होई ॥ 
करि विचार पुरुषारथ करद ! तासों पाय राज्य अनुरारईं 1 
क्रमही ते वल बुधि अरु तेजा } चौथे पडार्थ-भागमन भेजा ॥ 
पचम प्राति पदारथ सोच । प्राप्त होत विचार करिपांचौ ॥ ` 
“अथे, जु इन्द्रिय जीतव शु! सो मातमा व्यापिनी बुद्धी ॥ 
दो ० 1 तेज पदारथ अगमन प्राप्त होत यदह पांच । 
केवसे तात विचार सो देखिक्तेढ त॒मसाच ॥ 
गो° 1 जो कौ भाश्नय सीन, विचार को; हे रामजी! । , 
श्यरुटटं वाछाकीनजाकी सो पावततुरत ॥ 
- छन्द नाग स्वरूपिनी॥ । 
विचार परमं मित्र दे । विचारवन जादे , 
नसग्न अापदादिमे । बु न तभ्विनीरमें॥ , ` 
नवृड घापदामर्व्यो। विचारवान- पृषै्यो। - 
विचार यक्त जोकरे। ज देत-लेत दँ परे} 1, 


१ 


॥ 
8 
॥ > 
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गे० संवैक्रिया सिर्दता को करण रूप सुभादि 1 

' दे विर्चौर कर है रदै वरि पदारथ ताहि ॥ 

सो ० 1 कल्पदक्षं इव'यास विचार रूपी जासु पद । 

होयजादि भभ्याल पावत सोहपदार्थसिधिः.॥ , 

चो ०) श सुत्रह्म विचार धरीजै । भस्म ज्ञानङो पराप्त क्ट ॥ 
जिमि दीपकः प्रकाशं भ्रधिक्राई । होत ज्ञान पदाैको भाई 
ते पुरुषं “विचार प्रमाने । सत्य सत्य सैको जानै ॥ 
तनि मस्य. सेत्याह" को ` गदं । तादिविचारवान सतक ॥ 
जगत जलधि जलल वीच मभगा 1 चत्त भाषदा रूप तरगा-॥ 
पुरुप बिचारवान सव जोह । भावाभाव. जगत ङे सोद 
कवन नहिं होतः, सर्ता । होतयुक्रिया विचार समेता) 
.सखं परिणामः तासु सव फोर; 1 बिनु बिचार चे जो दोईै.॥ 
तसां दृं ` पवि; . दे राभा ! । कंटकतरुभविचारस्रलामा ॥ 
उपनत दुख कटक तिहि मादी ! निरिभविचाररूपयदवादी ¶ 
तामि ठृष्णा रुप 'पिशांविनि ।'विंचरतिभायदटयतिपापिनि ॥ 


त्रि १ 


1 
1 


ठमप्णारूप पिगाचिनी न तुरित हैजपएति ॥ 
सो०1 वद मम भारिवीद जो प्र॒ तेरेदयं स॒न्‌ 1 
“ _ _मरवचंनप्रसाद्‌ नदय भ्रविचार निशि ॥_. _ 
छवप्रभदूक \ यदञ चिचार रूप रविको उदोतदै,! ' " * 
" ` ` -इख'भवविचरते जगतनशिदोतदे 1. 
: जिमिभ्रविचरसोशिंशप्रछार्हिमापनी। 
। तिदहदिवेताल् कल्पिनय पावत्ताःघनी ॥ , 
परवरः विचार सो भयहु नष्ट सेतत ३। 
, तिनि भरविच्रारफै" जगतः पु.खं देत है ॥ 
प्ररु.सतरणख युक्ति करिक विचारते 
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ठौ० । जर्हैविचार तर्द दुःखनदिं ज्यों जरदेदोतप्रकाशः । 
धकार तहँ. नदि रदत जेसे विमल . काश्च ॥ 
१० । रहत तदा भ्रेधियार होत जदं परकश - नहिं ।- 
तसे जह्य विचार तदी नहीं सक्षारं भय॥ 
चौ ० । च्वररहतविचारज्देनादीं । ससंसार.सयरहत तोही ॥ 
उपञ्ज आत्मयदविचार जेवा; 1 शुभ गुण सुखदायकरह तदेवीं॥ 
ससे मानसरोवर माहीं होत कमलल उत्पत्ति वहां ॥ 
तिमि विचार में शुभगुण केरी) होतिरदति .उत्पत्ति.. पनेरी ॥ 
जहो विचार नाहि भी रमन्‌ । तदहो होत इखको आगमन्‌ ॥ 
करि श्चविचार क्रिया करु जोह } होत दुःखको कारण लोई.॥ 
जेसे मप बिल्ल को खोदी ।देतनिकालि मृ्तिकाभोदी॥ 
एकञ्चित दहै जाति जोह । होति पेलि उप्पत्ति त्द&-॥ 
करि भविचोर शुत्तिका तेते । पापु क्रिया जरत नर जेमे॥ 
वेल्ि आपदा रूपी - ताते । हीति रदति. उत्पत्ति तर्दति ॥ 
अरु अ्रविचारहि घुनको. खाया ! सूखो ठक्ष लात लगाया ॥ 
सखरूपी फल तासो चाहत । तेउनदीं निसरत अवगाहत ॥ 
द° }. साता किहिनामनिहे करन दभाक्रसाहाय.। 
क्रिया शाख-अनुसार जिह दोय विचारे सोय ॥ 
सो० 1 व्रृपति विवेक फहाव.यर विचार रूपौ ध्वेज्ञा । , 
जलष्ः विवेक नृपभ्ाव तद सद्र कर्‌तानच्चारध्वज, 1 
छद गा) जदा ाचारषा भासा । ध्वजा भाता अहप्यासीः ॥ 


॥; 


तरह वीवेकको राजा  भि-आतादह सजेसाजा ॥ 
क { >» (>. 
, विचर के जद पूरा । सुपृजे योग॒ है रूर ॥ 
` तिसे सरोहिं संसारा कर संय नमस्कार ॥ 
दो० 1 स्यो हितियके चंदूफा-करु सवे-नमस्कार 1 
त्यों विचारवनिः करे नमस्कार संसार-॥ 
सो ० देखत टेखति मोदिं अस्प बुद्धि ह विचार की 1- 
दृढतां से मम सोहिं प्रप.भये है सोक्षपद ॥ ` - 


॥ = 


~, 


“ ` ' सुमुश्चेप्रकरण । १७१ 


चौ ०।ताते यदहविचार सवदीको! परम मित्र सुखदायक जीको ॥ 
पुरुप धिचारवान- "जो प्रदरई1 अन्तरं बादर शीतल रई 1 
दिम गिरि भन्तर' वाहिर, जैसे । शीतल रह -यह शीतल तेसे ॥ 
देख ! विचार. किये पर एसा ^ प्राप्त होत सपरम पदकेसा ॥ 
ञ्ज पद निध्यं घर्‌ स्वच्छ.भनंता। परमानन्द रूप भगवन्ता ॥ 
ताको पाय स्याग फी तादी" इच्छा होति कडाचित नाही 
' होत चाद नं य्रहणं की भाना { इनि सव विपय समाना ॥ 
जिमि तरग उपजत-अरु जीना 1 रहत समद्र समान प्रघीना ॥ 
तते प॒रुप विवेकी ''जो अह । इष्टभ्रनि्ट' विपे समता रद्‌ ॥ 
जगको ओम मिटिजात मल्लीना 1 'भाधारावेयहु ' ते दहीना॥ 
धरु श्रद्ैत तत्व तिदिकेवल् 1 प्रा्तहोत जीवदि ताके बल ॥ 
यदे जग श्रपने मन के" नाई! मोददहि ते प्ररटत उपजाई ॥ 
०.१ दुखदपयी' अविचार. करि ठेखि परत सव कालत; । 
वालक को भ्रविचार ` करि ज्यों भासत वेता ॥ 
सो०। तिमि याको जग भास व्रह्म विचारि पावजव, ¦ 
जगते-दीय. निरास नष्ट होय' त्र जगतत भय ॥ 
1" + छन्द शिखरणीं ॥ 
दय मे जाॐ़ दोत सभग विचरे प्रभु सही । 
तहां होवे प्रापीहं अति शमता की सव की 1 
तवे स्यो वीसे सों निरुष्तत सकर अरतिही । 
विचारे तसे ते. रदति उामता गढ मतिद्धी॥ 
विचारे मान जो लखत निदि भोरे जगमदी ! 
मनन्दे भासे तिहि कदं लखे जाकर्ट तदी ॥ 
नदीं काऊ दसै लखि पर्त ताको तव कीं । 
तमास को जैसे कवं चवत्ोकै तम नदीं ॥ 
दो° 1 तिमि धिचास्वानदिन दख कवक कतरह लखादहि॥ 
दविचार तरद : जदा विचार सलि तदांदि ॥ 
सो° 1 निमि तम केरे भ्रमाव" भये नशेवेताल्ल भय । 
> न 


५३ 1 ^ ॥ 
१७६ भायार 1 
„तसे डुःख दुव; दत किचार करत्‌्तशि 1 - ,., 
चा०1 दीपे रग सलार णपारा । तिहि नारक भोपधसुद्गिवारा॥ 
जादि विचार प्राप्ति यदि मती । उज्ज्वल होतितासु मुल्ठफाती॥ 
दवेत कात्ति जने कश्‌ । तिमि विचारवानहिमलल्‌॥ 
दे रामजीपिचाररियदि अति । वेगिपरमपदप्रापिदोतिगप; ॥ 
जसो भथ सिद्ध राख धामा ! होय विचार तासु को रामु ॥ 
परु जासों सिधि शोव्‌ मना । त्यसु नाम्‌ भविचृरजुव्यधौ ॥ । 
सो घविचार्‌ सुरा सम भाई 1 जु फर पान उन्प्‌ द जाई ॥ 
दोत त तिहि विचार शुमकोई । शाखनुलर करिा कट जोई ! 
उत्तम क्रिया घ जग मोदं तासो दोति सु कूं नादी ॥ 
तृते करि श्रविचार प्रमाना। भै सि नदिढोत सुजाना॥ 
द्छा रूपी रोग नगु । विचार रूप भरोपुी पाह 
जो. विचार दाराश्रय लीन्दा । परमार सनता फं कहा ॥ 

दो° । परम शति दैः जात्‌ हेयोपादेय ज लुदधि.! 

, ताकि नदिंजातंे दुदयुदोतिमतिशुदि ॥ , . ' 
सो९। सकल देदयको राव देखत साक्नीभूत दि. ` 
जगकं भावाभाव विपे रहत्‌ ज्योकेहि त्यो ॥ 
~, , ~ छन्द गरुडत।॥ - , - 

७. य, प [+ बका; & 
ख उदय मस्त .ते रदित. रूपुः निदकतगृ द 
निमि. ज्ञतत पूरणे जलधि, प्रोरहु भरेग, दै:॥ 
बहुरि विचारा जिमि पूरण- श्रुतम कै) ` 
कुवि कृष्‌ मा, परिक बल दाय ऊ ॥, 
तिमि, सतार ल्प भव कूप मद भाईके, 
पुरुष ब्रिचारवान निकै कट _ सहाई क ॥ 
वद,तुबिचार केर करि भाच्रय,सुमृध ह! 
षाय गति ग्या त्रन क्ण "` ` -न्े॥ 


८९ 


॥ 


९ 


, सुमष्ुकरण । ° ५७३ 


क ५ 


सो ९ 1 त्‌ ःविच्रार कृरि देख, ताते-काहि कएटनव + 
-, -उपजत तात तरिर, सोविचार सं निटत्तसवः; ॥ 
चो शतुमदहूंकरिविचारकोभ्रासा। प्राभि सिद्धिको दोह हुलाप्रा ॥ 
प्राति. विचार -याहिस, ददै । सनै वेद वेडान्तहि जोर 
प धिचरि भेत्ी भरफारा । आरमतच्च लुट सुविचारा ॥ 
ज्ञिमि प्रकार.करि दतै ज्ञए्ना ! एम. पदा्को तव भगवा ॥ 
त्रिभिगरु शास्र रि करिविना । त्रच्च, ज्ञान दवि गुण एेना ॥ 
जिमि प्रकार. मे अंहु कादीं) प्राधि'दोति पदार्थं की नादी ॥ 
त्निमि गुरु शस श्विचारहशना । प्राचि मास्म पड़ होय न ऊना 
जु सम्पन्न, . विचार केः नैतरा.। सोई देखत , कां ल्खेना ॥ 
जोड, -विचार - नेन ते हीना । सोदमन्य सवभति.मलीना ॥. 
रस वित्रारु जो हों को दैऊ!-1यदह-ज्तग काएमर फेसेसेडं? १ 
पुनि कैसे दवै,सो सीना! 1कैसे दोव; यासु दख क्षीना१ ॥ 
यहिविभरि सतत शाखरमनुसास; \ “सत्य “लव्यकरि ;जानुविचारा॥ 
, "दी ° 1 रू -असच्यक्रोःमसत. लखि,जान्यी जादि. अ्रसत्य + 
तराक्रो.त्याग करे -तुरित भरु जेदि- जान्यो, सस्य ॥ 
सौ ०.1 त्तमं इस्पित्न दोय; ताको -नाम्‌.विचार शुभ; ।- 
। प्रापि; भाद्मप्रद्-सोय ताकोरटोत्त विचार -करि॥ 
छंदत्रकोर । ठिव्यसुदाटे मई जिरि भाति त्रिचारदि फे सनिये 
रघुनायकः! ताक ज्ञान- भयो मत्तिही सवहोय पदारयको सुख- 
वायक. ॥ भारम. पुदैदि धिचारदिः सोह प्रास, भग्रो सुअखगड 
भवायक । जाकदंःपास-भये परिपू सवै तिपि सोः नरद अति- 
लायक ॥ दत चलयद्मान नदीं जग माहं शुभान के बराह 
फिरि 1 ज्योहिकत्यों रदिजातं जवैलगि ' दोत परारवये जलद 
दिरि¶ होत शरीरि .तवलों यद्‌ चेदि" तादिरदै जवलों 
धिरि । चाहजवेस्तगिदीयनिज तरलो तन कोचि पटाहिकरेतिरि॥ 
ग ०;५पुनि शरसरको त्यागि शुद्धरूप्ःदैनात-1. ¦ 
भाश्रय,चह्यःविन्रार करि जग-स्रस॒प्रतरूतात ॥ 


१७४ भापायोगवोशचिष्ठपद्य 1 
नो० 1 दतत कोड जो रोगं एतो रोदने सो केरत 1 
विचार रदित्तजुोग रुदेनंकरत'जेतोकक ॥ 
ची ०1 कण्जुप्राप्तदोत कष्ठुजादीं । सोड ` रुदन एतो कर नाहीं ॥ 
एन्य विचारिते 'नर ` जोह "1 सव भापदा प्राप्ति तिदिदो$ ॥ 
ज्यो सब सरि स्वभाव भतुसरही.। आय प्रवेश्च जलयिमे करी ॥ 
तिनि विचार माहं सव्रधाई । करत प्रवेश भापदा भाई ॥ 
कीच कीट है सोर भलाई ! कंटक गर्म - दोय ` सुखदा ॥ 
सष'अन्ध 'विल्ल सोड प्रवीना । तुच्छ परन्तु विचारहि दीना ॥ 
पुरुप विचार ' रदित अज्ञाना † धावत भोग माहे ; सो दवाना ॥ 
हे रामजी! विचार रदित नर सदां'क्ट पवे निशि वासरं ॥ 
ताते तुम एकु क्षण प्यारे । रहियो जनि विचारः ते न्युरे ॥ 
द्रे विचार सो रह निन्दा जोौक्रोन.अदौकिदिफन्दा?॥ 
प्ररुस्याटरय मदैः १ पनिफेसा ? 1 करिकै शुभविचःरजव रेखा ॥ 
सत्य “रूप - भरात्माको. ` जानी ।; स्यागकरे दरयद लखिदानी ॥ 
द° 1 दैरामजी ! जुपुरप संव, विचारवानं भमन 1 `॥ 
+ ^ ` ससं सार के भोगं में गिरत नादिं सज्ञान" 
सो °} भर्‌ पनि -इस्थित दोयं सत्यःमध्य जवभ्मायसो 1 
` पुनि विचार जव सोय.इस्थिते हवे तासुखरं ॥ 
छंदशनुषप्‌ । तत्वज्ञान कह तामं तवे-दोवै सुखी सदी 1 
,. ` ` तथै तच ` ज्ञानष्ुते विश्रामं हतु दै ःसेदा ॥ “ 
~ ~; विश्नामतेचिलकोदोवै उपदामभोंतिसोनानी ;1 
पनःवित्त.उपशम ते दःख'नाशः सदैव चेः ॥ 


~+ ग 
प) ~ ध: धष ^ ५ ॥ { ई 
--------~ 


= -संतोष.बणन ॥: . -, 


स. > ११५८ 





दो ०। कहनवशिघठःमविचार रिपुके नारकं; दे राम 11. 
५ पर्त नयो -सन्तोव जिंहि 'परमानेन्दितेधाम ॥ 


3) ~ 


1 


॥। 


+ ; सुमुष्षुप्रकरण 1“ १७५ 
,सो ० वेखत ठदणकी नां तच्छ तरिलोकीको विभवः; 1 ' 
। जो भरानन्द सदाहं भ्रमी : पानते ` दोतःनहिं ॥ 
` चो०ाजो भानन्द विभवफोसाजा। होतनलदि त्रिलोककोराजा ॥ 
तत्त भरानन्वु. होत तिहि नादी '।.जस सन्तोप वान, नर कादीं॥ 
इच्छा रूप राति. दिय केरे ! कमल -देड ,"सङ्कुचाय सवेरे ॥ 
तोप रूप सूर्योदय 'जवही,1 नशु इच्छा रूपी निरि, तवदहीं ॥ 
जेते भीर, समुद्र, विमोदा 1.उज्ज्वन्ञेता करिकैः अति सोहा ॥ 
तिमि-सन्तोपवान,की कती । दोत, सुशोभित दिन अरुराती ॥ 
त्रिज्लोक फेराजा.की इच्छा{मई न निदातिकरि चदु शिच्छाः॥ 
तव दरिद्र भरु निधन सोई सो -सन्तोववान भति जोई ॥ 
 गो०.। सो सवफो ईंरवरहि सेतोपवान,तिदिनाम 1, ; > ' 
५ २ सुनिभ्रपरापि बस्तुवनकी चादनकरेभकाम 1 
सो० । रागरु दोप रेन इनि .में प्रप्तहै। 
५, -सो सन्तोष सुणेन संतोपदि सो परमप्रद॥- -.;, । - 
चो०। नर संतोपवानज सदादी ॥ मानद रूप प्रे -जगमादी ॥ 
दृप्त भात्म ।दस्थितिसोभयङऊ । फरतिनईच्छाकलुतिदिहयङः ॥ 
सतुता किये दिय ~; ताको ।प्रफुक्लितभयोकृमलदस्तयाको ॥ 
सूरयोवृय जव - दोवे ;: जेते \ भरफुलितत दोय रविमुखी तसे ॥ 
 तोपवान,, प्रफु्तित है, जारई। जोद्ध,यघ्रापत वस्त॒ सव भाङ्ग ॥ 
` इच्छा तासु करत्त नदि सोई राप्तं नदं च्छित जोदं -॥ 
यथा शाखक्रमकरितिदिगद ई; । तिदि सं तोपवान ` सवकदई ॥ _. 
जनमि रकेरा, सुधाकर "पूरण 1 स्यो सन्तोपत्रान ˆउर शूरण ॥ 
„दो ९ 1. दोत पूण सत॒एता, करि च दीन, सन्तोष । \. 
तिदिउरवन चिन्ताद्धुदुखवदहुफलफूलतरोप ॥ 
सो० । हे रामजी) प्रवीन जाको चित सतोपते। 
यदै सदादी हीन ताकी इच्छा विविध चिपि॥ 
५ = ~ कछद्धत्ता-, ~. # ‡ ट ९६४ ५८।५ 
जिभिलागस्मा्दािह्रियिकां तरेगलोतउपजै ज्योयदें , 


१७६ भापाव्रोगव्राशिषटपय 1 
संतुटःभात्माहित परमानेदितः ताको जगत प्रदार्यमहं. 


सो फिञ्चित, नादीःदोत सदादीरं बुपिदेथोपदेयप्ं । 
` , नन्द्ःसुवेसा दोवेजेसा शुभ, सतोपी पुष कदं १ 
, द°! ग्ट-सिद्धि एेरवथ करि'होत नं भस आनन्दं । 
` स्मि पान के किये नहित नप सुखेकन्दे ॥ - 
1! सो? एश्चान्ति स्वरूप-सदाहिःसन्तापी जगमे सदतं ४ +" 
५ >". 9; नितनिमैलतिहिपादिरद तसे वमुचिंत्तयति॥ 
चो श7हुच्छारूपडडतनितधूरी 1 ससंतोप 1 वरा करि परी + 
शास्ति मङ्घति" ताके कारन ! निरमललभटसेपिरुषसंधारनः॥॥ 
तोषवान -नर सवको; प्यारा॥ स्तागत्तं नित सिमरा ॥ 
जैसे पाकः भामःयतिः सुन्दरः सेवको स्यार - लोगं षर ॥ 
स्तुति रन योग -सो -माई निदि संतोष प्र्तमा भाई ॥ 
परम लाभ नुप वरः माताको यहःसतीषेपराक्षभा जाको ॥ 
जद तोष तरदैः.इच्छा''नादी। लेह्‌ विचारि भजते मनमादीं॥ 
प्रो" मादे -है-दीनः संतोषी रदतनार्दि सैव निर्दोषी ॥ 
, ०; वरहप्डदार रमा ध्वहै तजे बस्तः सवनी 
“ २, ,` ,रहततप्तुघम्मानन्दःकरि सर्वदा जगच 1 . 
। सोः) जैसे, जाततनक्चाय नेव पवने के भविति! -- `` ` 


(ठ {< 


॥ ˆ,“ * स्यो.सन्तष न्ुभायनष्ट दोतिद्च्छी सवदि ॥'= 


~ ण 


छव्चुरिमाक्षप जोसंतोपाषुर्वतिदिकरतेमुनी दवद वतसे । 
;; “` नमस्कछारःनितं करत धन्य धन्ये तीकोकरदत्तमव, ॥ 
, 7 धरिदैःमवानवःसंतीप को पविगो तवं योभापरमं । ' 


ताको सतारा तुत्रं सोधि्तदुःकंरिक.मधिकश्रमः; ॥ 


९८५ [,॥ ? --------:- {~ ~, ¬ 


' “ साघसंग वीम... 


दो° । दरषि, वरि्टकदए जवि; सुनहु रामम तादि। 
£ ए.प्रवर'जोकटुकादानं तीधोदिक । साधनं सादि 1 





1) 


र} 


। ~-सुमुक्षुप्रकरण1 १५५ 


सो° । तिन्नो आधि न.हीय्रवहू काहि -घारमपद्‌ 1 
ग भु संग-करिसोय प्रक्षि -आत्मपद दोतनित ॥ 

९! सधुसंगरूपीयकत्तरुवर्‌ । ताकरोःपष्प सञ्यास्मन्ञानषर # 
इच्छा-करी-समन्न "की ~जाने } पायो भ्रनुभवं फल्तरो ताने ॥ 
जे नरःनम्रासानद्ः तेः 'दीना,\ सोडः संतत्रगतिजाकीना ॥ 

श्रासमानद" परण ---सो. रोई 1 करि अज्ञान, सृत्यलह जोई ॥ 
सतन -संग -पा३,.सो ज्ञाना 1, म॑मरहोत. चमरेश समाना ॥ 
जिरि इवि मापदा -सतनि } कसि सतसग , सम्पदा पायै ॥ 
कमत आपदा. -नारानदारी 1 -सतस्तगति , हिमवरपाभासै ॥ 
भूार्मनुद्धुःपावति संत. सेगी । रहितं यद्यु ते त्त म्भंगी ॥ 
होत; सर ुःखन.. ते, न्यारा  पावततः परमानन्द उदारा -॥ 
सतनकी, लगति जो: कई ॥ ज्ञान दीप्र.हिय भीत्तर जई ॥ 
तिमि अज्ञान रूप नशु यासो महा तिभ॑वको पावत तासों ॥ 
पनि न भरोग पदा, -चदकीड ! वोचवरान दवे विहरत सोऽ ॥ 

दो ०;॥अपर्‌ पिराजत'सवनंते- .उत्तमःपदके षीच 1 

जिमिसुरतरुतरणप्े्त वांछितपावं्तनीच ॥ 

सो० तिमि समुद्र सतार पारलगाव हि स॑त्तजनः। 

१ जसे धीवर पार्‌ लागत नौकारुरि -वतन ॥ 
, छवदेडकला।तिमिसंतजुपवेपारलगावेकरिकैयुक्तिजलधिजगते,। 
+ पारि संजा धीवर नाप्रै तेते सेन वेदमगते ५ 
, ~. ~ घनमोदमपारान्नारानदारा -पवनसतकोसग महे ॥ 
1 देदादिक.जासों मनञमात्मासते तेदनणभास्रदै ॥ =, 
-शुद्धारमामदीइंस्यितिजादी, द्भयेहेता सनस 1 
पृनिदीयनजाकीवुद्धिवलारीजगकेइटमनिष्टन सो ॥ 
नित॒रमतभावा्मेयितिपरावा्रतससारसमुद्रदिके; ! 
उत्रे फे नू, नेसे -सैन्, मुगमसगदेलन्तदि के, ॥ 
दो० ! नारू भापद्‌ वेति को जह -भौ मल समेत । 
, \ ; गध्र सम सत संग वरणत सकल सदेत्त ॥ ; 


च 


} 
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र 
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१७८ भापायोगवारि्रप्रय १ 

सो ° 1 सन्तघ्रकार सुखा्थे'तिनकेः सुगः पदाय लहु । "*- 

॥ ^ -्रु.जो निजपुरुपार्षरूपः नेवं तेसहितते ॥ 
चौ गलोपे दैनवेदाधेन्रभोर्णा 1 जो नर सेन्तसपकियलयागा। 
नरक हप देवगन मदं भाई । जरि है-सृख काठक नई १ 
अरं लो मरं सतेतगातेकीन्दाः ! तिरनरोनरकथ्मनल्येष्वीन्द 
नारकं मेध. रूपः ` सतस । संते सर्गेःरपी" पुनिः 
तिदिं पवन निमल्ले नल-जाई) जो" घरसंनोनः कीन हंरपाई 1] 
अरु "ताको पुनि तप. दानादी । सोधको नं प्रयोजनं त्रादीः। 
यदि सत्तमे " माहँ "तुरि 1 हैः परोपि परमे णेति अमि 
तीतेः तनि "अंब सकलं उपि सतम कोः सोनह जाई \ 
चितोमणिन्रार्दिकेच्योनिरधनः॥ यनकोलानततरदतमदितिमन) 
खोज समु्च सतः संगः तेसेः४जरत्रेतपा ध्यासिकू चस ¶ 
ताकां :; रीत करनैः हार । सिते समेन असत यरः 
0 

पी ` हई एकी वेह नेते)! सीतकत हीति मेष फरि तेत्त ध 

दो० 1 ददेय सः शीतेत्तं होत हे करिकेः शोभ, सतस १ 
भा नदरमंः नोरक इला ` सतम अभग ए 

सो 1 अधिनी पदषवसतसगा करिः यहं पुस्व्‌'॥ °." 


५१.०५. 


जका, पायन माच इच्छा पवन काकृहुक॥ , 


न~ ^ ~~ र ^ < $ ~. 
> 


१३1 प [त च र 111 1/0 ८ 
छन्द चन्द्रवरमेः॥ धि 


ए 


प्रान. सर्नलाकिमहु -जंवते। सेत ' सगित उत्तमः सवतत 1 
सेत सग. करता तिमि अहर ।भीर्वेनी विवदेत सु कदं ॥ 
सत संग्रि यी करय है मोक्ष पौरिं चस्वोरं सरव दै ॥ 
रो कटे सकल मैः मतिःधेनकैप्रीतिीन्दिजिन स कतवनके ॥ 
ग शीः प्रास्मपदपाव सौःअरूजो सेवा तस 1, 
1: ; कस्तनदीः सो सोक्षको प्धटोत्रनदिवातु 1 
सो ५ वारिद महति एकं दार पाल अवते "जहा 1. 7 


'आथःजात यहु टेक -तदां अवरद् तीनियं ^" 
जहां समर स्दत तदह॑भाई\'ायजात सव.सरि समुढ इ ॥ 


1 -मुमुकुप्रकरण । 1 १७९ 


तिमि ज शम ब्रवै यदि { सु सतोष्‌ - विच्ारसतसपा ॥ 
जदाःसाभु- सममः पुनिः दोहं } शम; विच्वार ` सतोषटु सोई ॥ 
श्ओीर जदाःःफद्पहुम ,जाह । है धिति .संवे -पडारथ भाई ॥ 
अर सतोपः ब्राय्‌-ज््दै- -भीनी ! शम विचरारसतरतगतदं तीनी; ॥ 
भराय उपस्थित्रः-दोत्त तदार । श्रविःएकः तीनि ;तिदि खाई ॥ 
प्ररु जसे राका शि मार्ह शरण -अरू-कला अपसयजाहीं ॥ 
तिमि सन्तोपि आवततजदर्वे । तीनि भाय जात हें तहरवे ॥ 
जुं विचार भावत निर्दोषा ! तहँ उपशम सत्सैग संतेषा ॥ 
तरेएठ सचिव सो-स्थितः लेते \ राज्यं  लंक्षपी दोषै सैते ॥ 
"जह विचार -त्ँं तीनों आवें ! तातते हम धह वात वतिं ॥ 
एकचित ? सर्व होहि जदटकपरन श्रेएताः जानु तदाद ॥ 
दो रचीरिहोहिंनतःएकतो फरो -भवदयक, भास्‌ 
, =" भ्यक्रःमोर्यत्नवारिहुःतवदहिःहोपं दस्थि पास. 
सा०\ माक्ष; प्रप्तके देत इहे" चारि सावनपरम 1 
17 १ हवे फीनाध्रचेत भर, दपायःपनेक सव ॥ 
प्रमोणन स्त्तोपरपरमोलनि- सत्संगः परमं धनम्‌ 
विचारः परमं ज्ञानं शंमच परम्‌ सुखम्‌ (¢; 
"दो ० !हे रामजी! ज्गु-थह परम है करतकिट्यानि 1 7 , ~ . 
॥ यादं चारं सम्पन्चसो धन्यपुरुपमगवानः" 7 
-सोऽ१्‌ स्तुतिःकरेते त्रद्मादि ताकी तत्ति {रददिरद 7 ; 
` "+ गयः ्रान्नय वादि करिः मनकोकेवरी नाः - 
1 7 भ्केदनाधवी {त त ५ "+ 
"अर्स ! दैः मनस्वदहिनागसुदतुंधिचारदियदुराफेवरा 1. 
,श्मरटैमनस्कटिकाननमे यद्वासनेरूपनद चसततीर 1 
तिदिङपर्दो्यक्षिनारशमाशंमन्रोवुरुपारय सोकरिवोयरा 1, 
`वदिजीदोषकेदिगंनायचलोभरूरोकिमनागाभभरोरदितेपअ॥ 
पुनिभतरकेसखमास्महुसन्पलदोद दिर िपरवादध्रभो जत्र 1; 
'चिंतएेसिहिंभोतिषिचारररे चदान 0 +दतम ¶ 


1 


१८० भापायोगेवाश्चिषठुवय । 

` अरुैपेथमेपुरुषारथरको रिवो नर्हिजी भविचीरवलन्देव ॥ । 
तवद्रहिदैकरनो.चयिचारं तेदह" दर प्रवह चस सव ॥ 
दो० 1 रहि योर ्रवादजो चत सं्न्धनकरारतः >. . 

1 \ 1 , ` ब्रोत्मा, भर प्रवाहं"हे 'अन्तसख जवे धार पः 
सौ ० {मोक्षकर हे जार्यतवं तुरंत; हे.7रामजी; 1. 1; 

" ¦! भ्रमे ज्ञ तवः सुभ इच्छादत तो करहु ध. 


{५ ् ~ < 
# {7} 1 {५ १६९ 4१ ॥ १ ष ५८), 3.7 १६१. 


१ 8 ~ ~ = 
॥ क {9.22 ‡ 1 +" { 


. ' : “~ पृटपकरणःव्णन॥'- 5; 


~ क~ श +~ = 


+ 39 र त पन [ एत पष्श्त वषर्‌ उष), 

१० । फहं वशि देः रामी} यह जो : मेरी बेन 1: 

£ ।सोजानदु पावनं परर भरु सवसो ठेन;॥ = 
सो "1, जे;तर बिचीरत्रालतेःमरु अधिकारी रुदति । । 

, ८ उतिहि यह वं्ननभरमान ,करणवोधहुकोरम ॥.:: 
चो ° 1 भरुदैशुद्धपात्रश्रतिज्ञोई १ वचन पाद्रनर सोहत सोहे ॥ 
वचन उनि पाथलह सोभा; ॥दोड़ समानदो्चमसतः कोभ ॥ 
जेसे भये, " मेष, रः (नारा } रररूाल शकषिसोहु भकारा ॥ 
शद्ध पान को तिमि-यरद बन्न । शोभादेतश्चयिकर्मुतिरचना ॥ 
श्ररु जिज्ञान्ू निरमल वना. {सुनि-महिमा इरपित सुखदेना॥ 
परम पान्न; तुम; दौ; हे,रासा!1 मेमत्रच उत्तमप्ररमः ल्लम्‌ ॥ 
गहै राख;-सद ;सोक्षोप्रावक 1 ज्ञ, महा रामायण सुखद (यक ॥ 
आमा वोध को परम कारण ! मेवसागरकीतिपत्तिनिवारण ॥ 
वाक्य सिद्धता, थति पावने । वाकई युक्तेः युक्ताय - सुदात्रन ॥ , 
अर दृएटन्ति कटै विधि नाना । अर जिनकेवेहजनभरमाना ॥ 
होय; पुर -वकथित - माई 1 तिनुफो कल्पटकष मिलिज्ञा ॥. 
सो वहु-बिधिफलिकेघयुकिपरई) तेव सो शाख्रवण वृदर द ॥ 
नीचदि श्रवण.भा्घनदिःहोई 1 जाव न्‌,दति श्र्वण्रमसादं ॥" 
भरु नेसे? घस्मीरेमा ˆ राजा । न्याय दख के सोनिवे-कजा ॥ 


८ 


* ` भुमुक्षप्रकरण },. १८१ 


हृच्छा केर ,पापतना ` केसी इच्छा नाहि करत तेदि केरी ॥ 
तिमिकरुपुरयवान तिदिदच्छा । अधम करतनटि कीनददच्छा ॥ 
दौ°! जो कौ.ोक्षोपाच कहि रामायण पि सेदि ! 
"` , अधवा दधा युक्तस निष्कामी मुख तेदि ॥ 
-सौऽ ! चिचारू यकत्रभाव श्रादिदिते जे भन्तलगि 1 
 › ^ तेोको.निदृत पाव तवद णह ससार भ्रमः 
+  ‡".. छैदलीाचती 1 प 
ज्योरज्ञुकोजाना, तव्रपदिचाना, सर्नदीं; च मद्ूरभयोव 
त्यो महेताद्मातत्वहिभार्म जाना तिदिभ्रमजगत्तगयोः॥ 
यदःमोक्षोपायक जीव सहायक राखमदिं यदहिमोति करं । 
वत्ती हजारा दलोक्चदारा पट ध्रफरण इमिवासु अहे ॥ 
प्रथमे वैरागा, करौ,.विभागा कारण-भ्रति वैराग-यही \ 
: मरुमस्थल मारीं तरूचर नादी जसे दोत्त सुजान सदी ॥ , 
. पर: वरपा भारी भवेः करारी ठ्न तवहं है जत -तदां । 
त्यों हिय अज्ञानी मरुं . जानी नदिं तरुवर वैरागजदां ४ - 
. ,सी° + पर यद दाचि स्वरूप वरस जो गंभीर भ्रति । 
` उपज दक्ष अनूप, तासों यद,चैराग श्चुभ॥ ~ 
दों०। तमे एक सदस अरु पंचरतदि ; श्रदलोक,1 _ ` 
‡ तासुश्रनन्तरम्रतिविमलैप्रकरणसुभगविलतोक ॥ `, 
चो ०धरकरणपुनिमुस॒कषुव्योदारा । तामेश्रमततवचन्‌ निरधारा.॥ 
तासों "मणि जो भई -मलीना 1 उज्ज्वल होयज्ञमाञ्जनकीना ॥ 
= त्तैते बयने अदैः यद ।जो्ई 1 भन्ञानी . उर निम्मैल दोईं ॥ 
भरु विचार केव्तहि- सचेतू ! सेरमथ, दोय श्रात्मपद देत्‌ ^ 
तिहि "रसोक -एकदी ,दजारा । तासु -निन्तर सुनहु उदारा ॥ 
उत्पत्ति प॒करण अन्तर ताके 1 पांच स्रदस्र दलीक दँ जाके + 
तमि, सुन्दरिपकथा ,अनेका + युत्त ' टछान्ते कटे सधिवेका ॥ 
जिदि तिच जग सतताभावा। रहत चलप्यसान मनकाबा श 
. श्रे जञ य॒द्‌ जगको ,प्रसयन्ता 1 जनिपरत (वन्य 


~~ 1 #१ ॥ 


6 
॥ 
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जे मलग मःःनरः दात्नव-ठेया1-तिरिःसरिध्रादिस्वभे महिजेवा । 
साप तेज -भरु वायुः-ञअकासा । भयादिकस्ात्रर्‌ अगमभामो ॥ 
सु अज्ञान करिके.-सवम्यहङः "किमि मे'उत्पतियकरी)रदरं ॥ 
जामे रज्जौ सप निरु्रदं + रजतत्सीपमने,नित ललिपरर ॥ 
स्यं किरण मे {नीरः ल्वाङईःएविटप. अकाश सध्या देरराई ॥ 
यग शाकिनयम तरञ्भनी लाये. ।'निमि.मधर्वै-तगरं लखिभाये ॥ 
भासति मनो राज्यकी ष्ठि अरू-सफसप प्र दहै दृणि ॥ 
दो °7-घृरु सुरणं महे भूपणे. साग्रः माह तरगः1- 3, 
11 7 -म्लवःअकारीमहिं नीलता वेटि ावःपरसा 1. ;;, 
सो० {चलतदक्षमिरितीर अदभचस्तिलखात शस, 
£ -देखिःपरत रघरीर धावतशंचिन्ररुचलतष्‌न 7. 
छदगेगोदका स्तभमे यततरीमास्तीः हे भविषएपत्त फे रतं 
लेऽफ़े जानना ग्रासंत्य पद्या ज्यो "सव्य भीतै सवा सपो वै 
जगते आकाश -ल्पी.वना. ॥ मासरं अज्ञानरेर्ैन्माकरदी, भासु 
उव्पत्तिःयज्ञानकै फे घना । शौरै ज्ञानसों लीनदेजार्त योनी 
मेँ स्वमर्कीसिष्ठिदोवे जना-गाजागत्ते दोति.निरत्तिःत्से.अवि- 
द्याहकै।। जक्त उद्पत्तिरोषे सही. ।;सस्यकैःज्ञानंकै प दोति इतति 
सों यविव्याःकद्क्‌ घसत सोदे नदी ("सर्वं बह्म! चिदाकायदारूप 
सा बद्धसानत्तया यिददनेकटी सस"मानददहःरूपः,ताम चह 
'जक्तःउत्पत्तिना-लीनदी द्वैःरदी पार {4 1 
४ गछ नर्म्मातेम सत्तायापमेइस्थित्तःज्यो कीं व्यादिः 11 
1८ त, (तामहं मास्त जगतस चित्रमीति्मज्योदि ण ^" 
: सोनम जते स्तमभनमाटिं चम्ितिः पर्तरियो-दोतिहं 1 
; ४०:28 -भये विनाहं लृखाहि सस्योंमनर्मन्यहसु ष्टस्टु, ॥ ; \\ 
वचो वास्तवभकहवनीसनाहीं पसव मका स्यः यहन्राहा॥ 
्षन्द कप जव चित -सम्वेढन ।-नानाविधित्नमदैमासतक्ठनौ 
(अरुं निसन्दं जवदहि होताच 11 तवी सकल जगतमिर्टिजर्द॥. 
उत्पत्ति कटी यंहि-रीती 1 तासु `यनन्तर 'सुनह्‌-सश्राता प 
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अनुपम स्विति प्ररुरण है तामे 1वरणी जगकीन्रस्थितिजासे ॥ 
इन्द्र धनप जिमि रूप अक्रान"! करि अविचोर रंग चततंभारागोा 
भासेतजसेनिभिःविरुणमादी 1 जिपिजेवस्मिं सष्पं ललादी ¶ 
निहृतिहीतिं करि सम्यक दी) त्युं ज्ञानदं करि यद सुप्र) 
मनो रज्य करिनम स्च + कहं उत्पन्च-मये नहि तई 
व्यसंरुख सोच, जग. सार्य जंवलनिमंनोगाज्यव्यो सा| 
त्वे ललं दातं नमर यहः सन्दर + समनो र्य चर्भावेभयेपरे ॥ 
तब है जात ` नगर आभा !जवे्लमि नहिं जज्नञानस्सोवां 
तवते 'जगकी {उत्पति होई ^ मेदी चन्यथा 7 देखेहु "कोई ॥ 
जवं" संकरस्य केर लय मड । तवं जग को यंभाव्‌ द. जेई ॥ 
जिमि व्रह्माके दश सुत। केरी । कर सङ्कर सुषटिधिति री प 
तेते ^ भेदे जगतदू › सों रथै सूपःन पर्ठारथर. कोञणी 
' ' टो? !-यिविधिस्वितिप्रकरण दा रोकसदेस दैतीन {* 

1 > तिर्हि विचि करि'जगर्त कीं भई ससयततीदीनि ॥ 
` सा०) बहुरि नन्तः तासु अति उत्तम ' पावनं परमः 
 ' ` 7 “उपशमं प्रररणो, जासु पवसंदसमरलोक तिहि '॥ 
(^ छदुमविरा ^ ८ ६ 7 ^" ^ 
तासु विचारभदै मतद वा्तना* लीन तुरत । भये 


91 


स्वप्नहुको तजि जोगत वासना जात्तिरदैतिमियादिगये ॥ 
वासिना तीन तेरन्त दै जात (अदंममतादि विव्ये 1 
चय म जग नाहर किमि्यासुरु जी सनपरीत्तिखये ॥ 
सोचतज्यों नर ए$तितै जग नात्तत स्वप्नरगेनीक घं 
\ ' ओति के दविगंजो नरजागत सो जगस्वप्नमक शफै ॥ 
" सा जवर नमर्ूप भयो तव्‌, वासनी हू किमित्तादिरह । 
` “न भह जव वासना सो मनका उपशम्यहि दोतमहै ९ 
" 2०1 ' तव्रतिहि देखने सात्र सर चणा दाति उदोति। 
याफे मने अर्थ रूपी उच्छा नहिं दति 


सो०। जैते देखत मात्र रोति मूर्भियहि मग्न 


५4 


॥ 
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जग से.्नर' दानव उदा! शिरि सरिाद्वि्वम भदिनेवा 1* 
श्राप तेन-श्रर वायः चकासा-1 वादिक. स्वात्र जगममासा 
स अज्ञान करिके-सव यहरई-1 किमि भे,उत्यति यार्द्‌ ॥ 
[निषि रजरमारं सष निस्अरई 1 रजतः सुीपमे,नित लाख परदइ ॥ 
सर्य किरणं म. नीरः लसाई,। विटपः अकार सध्यम्देर्साईं ॥ 
यग राश नयत त्नी लायेः1जिमि)गेधव्रैःनीेरं लाखाये ॥ 
भासत्ति मनो राज्यकी शष्ठि)-शरु'धसेकरप पूर है दृणि ॥ 

दो ०1] खरु सुण सहं मृपणे तसरर सहं तर म , 

॥ ,; {लवः अकारीम्ःनीलता वेटि-नावःपररगः 7 

स्यो ° [च्तरत्गिरितीर अद्भुत्तचरिं्तलखात नर+ 

' ` देखि एरत रघत्नीर धावत्तशंशिग्ररुचसतधन ?॥> 

छंदगमोदकां 1 स्तभमे यतरमासती) दै भवितत के दशत 
लेकतैःजाननानःआसत्य पद्य्थीज्यो सद्य भासं सवा स्थो सवै 
लग्त आक्राश-रूपीःवनाः 7 मासु अज्ञानके.्थे अाकारदा; भासु 
उत्पत्ति्यज्ञानंके फै.घना 1. बरक ज्ञानसों लीनदेजात यनद 
में स्वपरकीसृष्िदिवे जना जागत होति.निदत्ति"तेसे भाव्‌- 
द्यादकफै" जक्त उसत्तिदोवे सीः ।६ सम्यक, जानकटे।त ठति 

ई अविथ्या कच्‌ वस्तु.सोहै नदी ॥ सत्रत्रल। चिदाक्रायदास्प 
सो शद्धभ्यानेतःयो वेददरुने कदी 1 पसं मानदः त्तामे नदीं 
जक्तःडश्पत्तिना लीनदीडे रदी १ 11} 

, श्ट ० (च्म सत्ता ्मापर्मेदस्थिततःज्यो-की स्य्‌ाद्‌। 

; ˆ ताम मासकन्नगतमस चित्रमातिवन्यगट्‌ ए [५ 

; सोरे स्तस्भत्राहिं अमितः प्तरि दात्िद- `: 
, ग~ ह भत्रे विनादहि सखाहित्योमनमेःचदसादर 1 \ `" 

{चौर 1चोस्तवकृदछवनीसनाहा पसव रकार रूपीम्यहश्चादा॥ 
समनदर जव विततः -सब्ेदन 1र्नानाविषिःनगहेमासतचन। 
(अ 'निस्पन्कः- (नवि दो ताद्व" 'तवदीं सकल ज्नगतमिटजाद््‌ 
जम उखत्ति कीः यदि सती; तासु.अनन्तर्‌ सुन सप्रीती 


~ म॒मुकरुप्रकरण 1. - १८ 


नुपम स्थिति रकरण है तामे वरंणी शफीःइस्यितिजाम + 
इन्द्रं धत॒प जिमि्प चकग" \*करि अधिचार.रंग युततमाशागां 
भासत्तजसनिंमिरत्रिकणमोादी { जिपिजेवरिमें सेषं ज्खादी ५ 
निदतिहौति करि तम्पेक दरी 1 व्यो श्ज्ञेनिदिं करि वेदं सत्ती 
मनोराज्ये करि'जर्म रचि कड उतपन्न भये नादे "तेद्‌ 
स्योर्स॑कल्य मत्र जग ` सारा! जवलगिं मेनौरज्येन्योक्षसप 
तव सौ हीत नगरं यहः सन्डर (समनो रल्यं अभविभयेपरे ॥ 
तथ दै जात ' नरं चाम जवति नहिं अज्ञानदरीवा प 
तवलां ` जगकी 'उसपेति  दोई ^ मरी `अन्यथा ` ठरवेहु कोई ॥ 
जिमि व्रह्ला'के' द्यः सुत' केसे करि संकर्प सृषिथिति ररी ॥ 
तेते ` अदे जगतद "लो अग्र रषःन पदारथ ' कोड 
दी {यरिविपिस्थित्िप्रकरणकद दंसोकुसदेस दै .तीन {7 
" "भिदि विचरं करि जगर्त की, मई स्वता दीन ॥ 
सो ०) बहुरि अनन्तरं तासु अति उत्तमे ¦ पावनं परमं \* 
। + ^" (उपशम प्रकरण, जतु पचसदसभ्ररलोकतिरि ॥ 
0 दर्मठिरा.॥ ` ८-7? ^ 1 
तासु पिचारञहे ममनादिक बासनोम्लोन तुरत भेये 
स्व॑प्नहुकी तर्ज" जागते धाना जात्तिरदैतिमियादिमये ॥ 
वात्नना लीन'तुरन्त द्वै जात 'अदंममतादिः विचारक्ये , 1 
निदचय-म जग ना्हिरदे किंमिवासुभ जासनप्रीतिठये ॥ 
. सीवत्ज्यों नर ए$त्तिसे जग भासत स्वप्नम्नेनीक अहै । 
. ओति फे हिगजो नरजागत सो जगस्वप्नमकोसंफडं म 
„ ( सो.जवदौ नभरूप मयो" तव, वासना हू किभितीदिर 
¦ , “नष्ट नड जव वासना सो भनौ उपशम्यहि रीतिमहै 
“ दा ०1 -तव्र'तिहि देखन भात्रे स्त चणा रोति ˆ उदोति। 
, यारे मनमे अथं रूपी इच्छा नदि दोति॥ 
सो० । जैसे देखत मात्र दीति मूततियदि अग्निक \ 


\ परख कद एम 


वेरम्‌ भापायोगव्रारिष्ठपय । 


जे जग मे.-नरप'दानेव-ठेवा1 गिरिःसरिध्ादिश्वर्ग महिजवा 
शपि तेज-अरु वायु 'अकासा 1 वयादिक.स्वीत्र-अगसमासो-ा 
सं अज्ञान करिके''सव'अहङैः1 किमि भेडत्प्तिः यकिी)रदई ॥ 
निषि रजुमाहं सप.निर्अररई-। रजत सीपसें. नित्त ललखिपरदं ॥ 
सर्य किरण म.-नीर, लाह, विटप, अकार सध्यदेरशाई ॥ 
यग शश्चेनयन तर्चैतनी लायेः1 ज्िमिगधवैःनगर्‌ लखिश्माये ॥ 
भासति मनो राज्यकी शिष्टि अरु सकस पुर दै दणि ॥ 
दो51 अर ।सुधणं सहं .मूपणे (लागर साहं तरंग ५1 
1" ,.“ ग्लघव-भकाक्षेम्हिःनीलता चेटि नावःप्ररग- नः त 
सो? 1चलकिदक्षमिरितीर अद्रभुत्तवरितिलखात शसन 17 
^; ` देखि परत रघवीर 'धावतसंचिध्रस्चललतंघन 1; 
छेदेगमोदका ॥स्तभमे पतरः भासती) हे भवेष्यन्न के दशरत 
सेकः जाननानत्मासंत्य पचाैज्यों "सस्य ससे सदा स्थो सं 
जग्त आअकारन्लपीवना. ¶॥ पनास अज्ञानफे अथै आकरहा; भसु 
उद्पत्ति'यज्ञानङे कर प्रन! जौरःके.जञानसों लीतदेजातं योनीद 
में स्वमर्शीसिि लवे जना ए7जागते होति निदत्त तेसे.भवि 
व्याहकै" जक्त उर्पततिहोवे सदी, ।* सम्यक, नाके ऽदोति एत्ति 
सोहं अविद्या कद्‌ यर्त,सोहै नदी ॥ सवे ब्रह्य चिदाकाशह ल्प 
सो शद्धानेत यों वेददूने कदी, पम 'अनिंदहू सपःतताम नटा 
'जलक्तः्पीततिना-लीनदी ङैःरदी 1171. २, 
, शठ 1भातमःसत्तात्यापमेइस्थि्तम्ज्या का स्य्‌१ह्‌.1 ; ' 
¡ = 7-तामिहं भाक्तं जगतमस चित्रभीतिनभ्न्याह्‌ ¶॥ 1" 
 ""सोठ्मच्लेते स्तमभनमाटि भमित पतरियो दातिः 
1*,: £ -भपे विनाहिं लखादहिः्त्योमनमेःयदसु स्ह ॥, /` ` 
चिः] -वास्तवसकष््वनीसुनादी 1न्सब अकाश रूपय ॥ 
सवन द्रः जव नितः सम्बेदन 1 ानाविधिःलगददैमासत्छन॥ 
"द्रु निस्पन्दः (जवि होताई.1तवदीं सकल्ल जगति ट जद ॥ 
लग "उत्पत्ति कटी ` यहि रीती 1 तासु "अनन्तर } सुन सप्रीती. 


1 ) 
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ब्रलपम स्थिति प्रकरेण है तमे. करणी नवरी इस्थितिजाम्‌ ॥ 
इन्द्रं लप जिमि स्प गागा 1 करि अधिचंर् रग युत्तमारा ण 
भासतनक्षनिभिरतेकणमादी { जिमिजेग्रिमें सेप्प जखादी ¶ 
निटतिहीत्तिं करि सम्यक दी । त्या अज्ञोनदिं करि यदस 
मनो राज्यः करिलगं 'रचिलिई \ कहन उत्पन्न भये नादे ' तेद्‌ 
्योसंफल्प मानः जग..सास प जवलि मनोराज्येव्येद्रा" 
तवं लौ होत नगर यहः सन्दर ! ससनौ सत्य भेभवंभ्येपर 1 
तथः है जातः 'नगरं च्राभण्वां ॥जवर्लभि नहि अज्ञानेदरेवा 
तवेलां ` लगकी' उत्पति दो न्दी अन्यया ` देखेह "कोद ॥ 
जिमि वल्य के दरे सुत्त कसी) करि संकंटप सृषटिथिति उस ॥ 
तेसे ˆ महे ` जगत - सोऊः"। अथै सूचन पदरथ को) 
।-यदहिविविस्थितिर्रकरप्रकदा रलोकसदसे दै तीन {` 
पिदिं विचार करि जगत छ भई सस्यता दीने ॥२ 
सो०} हरि श्ननन्तर, तासु अति उत्तम › पोवन॑ 'परम 

, ‹ “." “उपशम व्रकरण, जासु पतर्तद स्ररलोकततिंहि २ 


1 2 " (छदुमदिराषणः ता 
तासु विचारे ममतादिफ़ वासनो "लीन तुरन्त भवे 1 
स्वप्हुकों तजि जागत्त-वासतना जातिर्दत्तिमिंयादिगये ॥ 
यास्नना ली तरन्त दै ज्ञात 'अदंमसतादि विचार्कयेः। 
निदचय॑.मे जग नाहर क्रिभिवासेरे जासनप्रीतिटये ॥ 
सावतज्ं नर ए$र्तिसे जग भासत स्वप्नसनीक भे । 
„ भतिं के हिमज नरलागते लो लगस्वप्तग्रक रिफ 
सो-जव्ही' नमरूपं भयो तव्‌ बासनी हू किमितादिसै ) 
`न नइ जव वाप्तना सो भतको उपराम्यहि दा्तमरै 1 
दो°},तव्र"तिहि दैर्खन मात्र सप्र चैण होति  उदोति। 
याक मन्म अम सूपी इच्छा नहिं लेतिष 
सो०। जेते देखत मात्र रोति मूर्भियरि अग्निङी। 
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प्र्थीकार न पात्र तैसे चेठा -होति तिहि ॥ 

१० । इच्छा नएहीतिजवमनते;। तव्रनिवण होत मन तनते 1 
जसे दीप तेल ते' दीना । होय जातत निरवाण मीना ॥ 
इच्छा हू ते रदित मनवैसे। होय जात्‌, निरबण्‌ ` अरतनेसे ॥ 
उपरम प्रकरणे यादिविधि, । तासुभ्रनेतर्सुनहुज्ञाननिषरि ॥ 
पुनि भ्रकरण निर्वाण सुजान । दप मार्ह कह वच नि्वाना ॥ 
चित.वितसम्बन्धकस्थिज्ञाना ! है निषीग बिचार प्रमाना॥ 
जेसे शरद कालं जव यावा। शद्ध होत नभ मेव अभावा॥ 
तेस नर करिके सु विचार । दोय जात निर्मल निरधारा ॥ 
अरहकार ` है रूप पिचारा ! सो विनत्रारकरि पावत नारा ॥ 
इच्छा स्फूति' अहै. कटु जती. सो निरवान होत्तिसव तेती-॥ 
रहित स्फुरन, ते शिला जसे ;। ज्ञान वान ; इच्छा.ते तेस ॥ 
तव जेती यात्रा जग केरी.। सब-यकरौ, ह जात धनेरी॥ 
जो कटु करन, करि सकत प्रोईै;1 ;है शरीर अुरीरी होड ॥ 
नाना विधि जग तिनदिंलखादी; | जगकी-नेतते रदित वाही ॥ 
मरह ममस्ादिफ. तम -रूपा-! जगरत्तिहि नहिं भासत्तभवक्पा। 
ज्यों रवि अथकार नहिं, देख । तैतते वह जग को नदि पलै ॥' 

दो० 1 .पराप्च होत पदको वहे जिमि सुमेरू-को टोर। 

;  -कोनमेकमलदोत कौ स्थित रढतिदिपर भौर ॥ 

,सो ०4 जह्य के किसी कोनमें जग रूप तपार तिमि । 

, < ज्ीवरूप करिगोन स्थित होते. तापर श्चरमर ॥ 
` , -,4-,- "छन्द वेगृवती॥ :, +: 
वह पुरुष टे सु, अचिन्ता । हे चिनूमान्न स्वरूप अनन्ता ॥ 
अवल्लोकन को मन तते 1.तो वहै नम्‌ स्स्रतदोंते॥ 
वद भाक्त ह्येय पद्‌ तादी । जा पृदकी उपमा नहिं मादीप- 
विधिः विष्णुः सद्र न समु;-1 तापष्‌ सुप्कह वहे व्यथा ॥ 


सरणी “ , स 
, - मुमुक्षुप्रकरणे । 9 


` ` दृष्टान्त विवरण ॥ ` ` 


दो०1 है रघुनाथ ! वरिष्ठ कदःपरमोचम यद वाच 1. , " 
,. त्तादि विचारन दार. पद्‌ उत्तम पावत सात्र 
सो०। जसे उत्तम खेत मं. उत्तम बीजहु वुए1 - 
तव उत्तम फलद्रेत होतत्तासु उत्पत्तिजव =, 
चौ ० । तेततेवादि विचारन हारा । प्र्ष.दौत उत्तम पद सारा ॥ 
छेप्तो वाकष्य,.गरदै यह , सोई, 1 वाक्यःयुक्ति प्क है जोई ॥ 
दा्ैहु धाक्य “युक्ति ते, दीना । करत स्याम, त्ताको परबीना ॥ 
युक्ति प्रषु ' वक्ष्य श्रचारा- ! सज्जन जन करु अगीकरि 1 
युक्ति दीन विग्न दरू की वानी सूघ देणडइव त्याह ज्ञानी ॥ 
युक्ति पूरक वालक व्रैना । अगीकार क्रत गुण देना ॥ 
पितु, कूप को पानी खारा । करियस्याग.तिदहिराम उदारा ॥ 
निकट कृप सल मिष्ट जु होदरं । ताको पान करे सव कोई॥ 
दो०। तैसे वड़ भ्र छोटको करिये नाहि. विचार । 
युक्ति पूरथक, वचन.क्ी कीजे अगीकार ॥ 
सो°। मेरो वचन उदार युक्ति पूरवरु है सफल । 
“ पमे बोधक्नो कार ज्ञो नर हे एकाथयई ॥ 
~, ` छ@रददोधकर । 
भादिदिते यह शख भरतलगि 1 वोचहिं पटितसोसुसु यापणि ॥ 
सो जव तु बिचार फर शति । दीय तेहि सस्कारित मति ॥ 
सो प्रथमं धेराग विचारदि तो ` वराग बादैहि सारहि ॥ 
= कदु जक्त विपे रमणीयदि। भोग पदावै भटँ तिदिकीवदि ॥ 
९०1 जानि विरलन पदाथ की करते वोदा कोय । 
(व क मे घान्ति तव होय 
+ = स्मत भ तादिक्षण। 
~“ ` जव विचार मे भीति ससछारित दे ुद्धिभ्ति ॥ 


चो०। तयदिसाखतिदान्तषिाई 1 बुद्धिमां इस्थिति हैज।ई ॥ 
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श्रवर रदित संसार विकारा हेहै निरमल वद्धि प्रचारा ॥ 
जलद अभाव शरवचछतुमांदी । नम सवर स्वच्छ दैजाही ॥ 
तेते निरमल देवि, वुद्धी । करिविचारते मत्ति अतिङ्द्धी ॥ 
पीडा भाधि व्याधि वहोरी ! ताहि न हदे अस मति मोरी ॥ 
ज्यों टह दोवै सुविचार 1 व्यो व्यो श्चातात्मा, हे सारा ॥ 
ताते जो संसार उपा स्याणि देह सव ताको भाई॥ 
वार वार यह शाख विचारे । चेतन सत्ता , उदय तम्दार ॥ 
दो०। हैरैत्योस्यों लोभ मोदारिक सकल विकार ॥ ,. “ 
सन्ताहे है नट यह देखिलेहु , सविचार ॥ 
सो०। जैसे ज्यों ज्यों सर: उदय होत ्योंहि््यो। , , 
अन्धक्रार सब्र दायनए ' हजात -तव ॥ 
` छंदवनीनी 1 4 
तिमिहिषिकार न्ट सव.होयजायप्यारे!. ` `: 
तिस पदकी तेहि तिदिः प्राधिहोयन्यारे ॥ 
जिरहिपद पायक जगतरेर क्षोभ, नारौ 1 
हिमच्छतमाह तेघ जिमि नणदेमकादो ॥ 
तिमि जगकेर क्षोभ भिटिजात्ह चरेी । ; ›: 1 ४ 
सतज ज्ञानवानदहिं न राग देप वेधी ॥ 
लर पदर कवचवर्‌ वेध नर्हिंतादी । 
'[तिाहेकर्टं चाहभगकर हत नेकनादही || 
दो ° 1 - विपयभीग जव आद्रके विद्यमानरहु तदहि \ ' 
विपयभर्ततव जानि तिहि बद्धि्रदणकरु नाहि ॥ ,, 
सो०। अभर जानिकै नाहि बादर निकसतसो ऊवहं। ` 
मन्तरं भात्मा मादिं स्थिर रदतेहै सो सदा ॥ 
सौ० ) तिमिपत्ति्रतानारिकहुनाहीं 1 अत्त्पुरते वािरजष्दीं ॥ 
तैसे तासु बुद्धि सुण एना । अन्तरते बादर निकसेना.॥ 
बादिरतेः है राम ! लशा । सोऊः प्ररत जन्य की न्याई ॥ 
्िदोतज्‌ अनिच्छ वाको । देछि परत भूषत सो ' ताक ॥ 


= ~ ॥ 
॥ 
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द्र बहोरि" अन्तरते वाही! रग देप नाहि एरत्‌ सद्दा ॥ 
हेरामजी ! जगत की जो भा 1 उत्तपति प्रलय करट क्षाभा ॥ 
जञानवान को नष्ट न कोऊ । कवहुं करिसकत देखहु साऊ 
्ञेते तात चित्रफी 'वेली 1 सकत चलाय न माभि पेली ॥ 
दो० 1 वहि संस्ारहि'्रीरते दाय जात जड तत 1 
,,, , छरक्षन्याई्‌ गम्भीरगिरि इव इस्यरहेजात ॥ 
सो०! अपर चन्द्रकी नाद सा चातलं जातं) 
प्राम ज्ञानकरि राइ प्राप्षहोत एते पडि ॥ 
छंद तारक । जिदि पाय न भोर .रदै.कष्ु योगू 1 वह कारण 
भातम्‌ ज्ञानक लोग ॥ कहते यह शाखि मोक्ष उपाया 1 वहु 
भातिजदा द्टान्त बताया ॥ अपरिच्छिन दोय ज्ञ बस्त न भाक्ती। 
तिहि न्यायहि देखिपर सु प्रकासी ॥ तिकँ विधि पूषेकदे द 
एतां ! समावह सो दान्त कहता ॥ 
दोी०\ यदह जगतदि, दैरामजी !-कारज कारनदीन्‌ । 
भादा जग की एे्यता केसे दोय प्रवीन ॥ 
सो० षं दृ्ान्त प्रसर ताते जो कदिहौं सकल । 
ध “` तारो एकि अंश करियो च्रगीकार तम च 
चां° 1 भ्ेगिक।रन कस्विस्तवदेगा ! कायै काणकोकर्पुखलेरा ॥ 
भव्र॒तादिं न्पिगन दैत 1 कदं स्वप दएान्त सचेत॥ 
सो समुभ्त तैर मन. केरी। ददै संशय नट घनेसं॥ 
भव्‌ दृश्य दग मदि भासा \ करें स्वग दान्त प्रकासा ॥ 
ताके द्र करन रित ताता! तासु बिचार कियते घ्राता ॥ 
नन्या नाग्य कस्पना जोड 1 केर अभाव तरन्तादे दई ॥ 
यद्‌, कस्पना नश करतारा । मोक्षुषाययदगाख दमारा.॥ 
भादि -अन्त पर्यन्त विचारी । ताहि पुरू दोय संस्छासे ॥ 
दोऽ पद पाको जानने हारा बारह, वारु 
दयदश्यश्चमनागजव तिदिवहुभांतिविचारूः ॥ 
सो ॥' राजहं भगवान यदि शाख,के,विचार मे । 


, 4 
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¦ " अवर तीयं तपदान केरि अपेक्षा आदि नहि , 
। ` ‹ ~, छन्द.चश्डी 1 (क 
जरं भवन तदह" सव वैसे । करुजसरह धर भोजन तेते ॥ 
भरु यहि कर जद बारहि वारा । नसहिंत्तवहिय अज्ञानविचारा ॥, 
तव हिय जद पद मातमरादी । रघुत्र! यददुभशासख सदादी ॥' 
यदि नगम सुप्रकाराहि रूपा, बहुरि कदत. ठमतादिअनूपा ॥ 

दो० । भ्न्धकार में मांतिबहु ज्यों पदाथ न लखाय 1; 

दीपक के सुप्रकार करि चक्षुसहित दरशाय 1 
सो० । शाख रूप तिमि दीप विचार रूपी नेत्र युत । 
` जवयददौय समीप होत प्राप तव चात्मपदं ॥, ," 

चौ ° । बिनुषिचारकेभतमज्ञाना । करिनरहिप्ातापवरदाना ॥ 
करू. षिचार करि, दढ अस्यासा । प्रा्दोत तवय थन्यासा ॥ 
ताते मोक्षु ` पाय यह ,जोई.। पावनपरमशाखशुचिदहोई ॥ 
तिहि विचार ते जग सरम नाशे । अरु देखतद्ेतदि विने ॥ 
पन्नग मूर्तिं ्िखी ज्यो दोह । करि ्रविचारपावभयकोई ॥ 
जव विचार करि `देखिय, तादी 1 तवेसप्प्रमतसतबमिविजाही ॥ 
दृष्टि अव , सो सपीकारा । परतिहिभयमिटिजातञ्पारा ॥ , 


॥ 


` स्यो यह जग श्रम क्षयि विचारा दोयजात नहि सव सारा ॥ 


1 


}, दो ० } जन्म मरणभय रदतनदि सोऊः दुःख अपर । 
न्ट सकल दैजातंै करि यदि शाख बिचार; ॥ 
सो०। जो षिचार यह त्याग सो.माताके गर्भ महं । 9 
 “ हीय कीट तिहि लाग द्ूटेगो नहिं कष्टे ॥ _ _ 
छन्द धारी 1.विचारदिवानदि भार्म पदै । सुप्रापति दोडदि 
चेद वैज ॥ जु भु ज्ञानि ताहि भनत। दै यद पृष्ट भपूधे ' 


(मनते ॥ तितत पुनि भालतरूप ऽपनादी 1 पदो नएकहु भिन्न 


„1 @ ^ ५ =, भन क. सैः म 
लवाही ॥ कभी यदभ्ात्महिते न गयारै.। जिसैः जलको जिमि 


त्‌ ना 1 4 
दो० 1 तिरि लहरी अवच सत्र भासते जल्प ॥ "` ' 


 मुमुपुपरकरण । ` १८९ 


, तिमि ज्ञानि मात्म रूपीभासत है भूप ॥ 
` सो 1 प्ररु पुनि इन्दरु केर इट निकी प्राति महदँ। 
" इच्छादोप वतेर करिनषिं सकत चनेकविधि ।॥ =, : ` ' 
श्रौ०। मन संकर ते रदितहोई । शान्तिरूपनितथकरससोई १ 
भन्दर गिरि निरस्ते ने । शोन्तिक्षीरनिधेषावतःतेते 1 
यहि संक ` विकल्पेहि हीना । शान्ति रूप नर होत दुखीना ॥ 
प्रवर तेज जो दौततं अदाया । होत्त सोय दादर रधुराया ॥ 
ज्ञान तेज पर जिहि घट मादी । उदय-शांति सो शीतल आही ॥ 
पुने तामे ससार विक्रारा 1 कोउ नीं रदहिनात दुखारा ॥ 
जिमिकलियुगहुमर्दरिखाधाला; । तारा उदय॑होत तत्काला ॥ 
सो कलियुगफे भये श्रभावां । उदय होत नदिं रविकललरावा 
:दो° 1 ज्ञानवानके चित्र्म स्यां विकारउत्पन्न 
: दातनदीं देरामजी ! तुमं वुद्धिसम्पन्न ॥ 
+सो० 1, मात्माेरप्रमाद करिडपजतं संसारश्रन 1 
‡ ' धात्मज्ञानभरसाद शान्तिहोतंहे यलकिनु ॥ 
छद्गजगेलतित्त । फलं -सुपन्न काटन महं कटुयतन दै । 
मातमदि केरपाचनमदं कट्नकनरै 1 क्योकि जुचोवरप॑ समुमः- 
त्त तिदिकरके;। जाननमात्र जान; तिदिमं धिति दरफे ॥ क्या 
शुभयल होनकर कदतुम तिदिफो;1 मातम शेत शु अरु जग- 
तध्नम्दिको ॥ पूव विचारक करतजवलहु सतता । सोश्रममात्र 
जानि दहि तिदिफदं गतत्ता ॥ ' 
“ 8१० । पूरव मपर विचारक किये सर्य दाौभादि 1 
ˆ तसुरूप सो जानिये जात सत्यता वादि ॥ 
सो° 1 भन्तविपे कलु ना तति हैयद _सत्यवत । 
भ्राषिहु अन्तदिमाहिं स्वप्नरुदू जेतेनदीं ॥ + 
चौ ० ततेही यह जायत आही । सादि भन्ते दे क्‌ ना ५ 
पात जायत स्वप्नद् दडः 1 तुद्य भे घरेणत सथं कोक 
यद्‌ बाती प बाक्लकटू ˆ जनिः भादि अन्त्‌ मै जो ध 
५ 


न) 
~ 


| 


॥ 
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सो० 1 पसे पदार्थ हाय तामह चप व्रकार'सन। 
“ देखि क्तीनिवे जोय साथ प्रयांजन दीप फ ॥ 
छंदहरिणी । ^“ ' 
कटै निः दीपक काकर है! पनः कस तैल व वाति रहे ॥ 
कहो कर. है यह दीय बरे! प्रकारहि थणियकार करे ॥ 
उदाहरणे तिमि रर शर॑स सुं तम बोव निमित्त यसे ॥ 
स॒ वाक्ष्यरयै, निहि सिद्धि हवे \ स से बचने अति सिद्धिद ॥ 
द° 1 भरुजिदहि्मोास्यावनदि सिद्धिदायतिदहित्याम,। 
जो प्रकटे भनुभव; वचन तादी महं अनुराग ॥ 
सो०। जो निजवोव निमित्त महण करत वचनको 1 
` ` ` सोहै श्रेष्ट सुचित्त ` यदणकरत जो वादहित ॥ 
चौ ° सो$ चोगु चंचनर श्राही 1, अर्धदि सिद्धिकरत वहनादी ॥ 
कोड ल्लिये भमिमान पुर । गंजद्वव शिरपर माटी डरे ॥ 
ताको "अर्थ सिद्धि नहि होई 1 भपनें बोधफे निमित जोई ॥ 
गहण करतहै वचन सपासा । करि विचारकरु तिदिभभ्यासा ॥ 
तववद आस्न शान्तिको पावत । जादिपायसषदख विसरावत ॥ 
पावन देतु भारम पद तादी । भवरिमेव चभ्यासदि चोही ॥ 
जवी शमं सन्तोष विचारा । संत समागम करि भधिकारा ॥ 
हवै प्रापि वोधकी ताता! परमपदं तव पावत जाता॥ 
ठो°। जासु कत्त दृन्त सो एक उशले तात । ' 
सव मुके अखरडताको अ्रभावदहजातं॥ 
सो०1। जोसवमुख दान्त मुख्यजातु सोरूपस्तत } 
श्रीरनदं यदिभान्त ्रात्मा सत्यहिरूपयद ॥ 
छट्लक्षीवर ! कार्यकरारए्यक्ते ही नदै शुद्धिसो;। भोर चैतन्य. 
हृषामहै बुद्धिस ॥ तासु जानाचनेकलिये कीलिये । वासु टए- 
न्तकफो जक्त क्यो दीजिये ॥ जक्त ट्तान्त जो कदै देदफे' ` 
करै एकी भशुको लेदके । ुद्धिमनोहु दणान्तको एकुदीः 


को कतरे यदहणयोटेरुदी प. न 


६, 
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सो० 1 परौ पदारथ होय तामहँ दीप प्रकार सन । 
देखि सीजियेजोय साथ प्रयाजन दीपके ॥ 
7 ˆ 3 ` छदहारणा । 
कहै नहिं दीपक काकर है। पनः कस तेल व वाति रहै ॥ 
-कटों 'कर दै , यहं , दीप वरे । प्रकारा, भणियकार करे 
उदादरणै तिमि 'एक' चसे । सु श्ा्तम वो निमित्त यसे ॥ 
स वाक्यस्य, जिहि सिद्धि हवे \ स से वचने अत्ति'सिद्धिद्धषे ॥ 
ले० 1 अररुनिहिमोवाक्यावनहि सिद्िदह(यतिदिस्याग- 1 
जो प्रकटे मनभव, वचन तादी महँ अनुराग ॥ 
सो०। जो निजवोव निमित्त यहण करते वचनो 1 ; 


म, 


सोई श्रेष्ट सुचित्त' थदणकरत जो वादृहित ॥ 
चो ० । सोई चोग॒ च चनर राही । अर्थहि सिद्धिकरत वहनाही ॥ 
कोड लिये .भभिमान पुकारे \ गजदइव शिरपेर माटी उरे ॥ 
ताको भरथ सिद्धि नदिं दई । भ्रपने वोधके निमित जोई ॥ 
यहण करत वचन सपाला 1 करि विचारकर तिदिभभ्यासा ॥ 
तवद भ्रारम शान्तिको पावत !'जाहिपायसबदख विंसरावत ॥ 
परावन देतु' ्रात्म "पट तादी \ अवशिमेव अ्रभ्यास्तदि चाही ॥ 
जघदी शम सन्तोप विचारा \ संत समागम करि मधिकारा ॥ 
होवै प्राति बोवकी ताता! परमपदं तव ` पावत जाता. 
दां०। जासु कठ्‌ दृ्न्त सा एक वशस्‌ तात । ` 
सब सुखकदे अखणडतारो चभावदैजत॥ - ˆ ¦ 
सो०। जो सवमु दन्त मुख्यजानु सोरूपलत । ' 
श्रौरनदीं यदिभान्त श्रातमा सत्यहिरूपयदह ॥ 


छदस्तक्षावर । कार्यफ़ारण्यसे हान शुद्त्ता,) भौर चतन्य. 


दषामरे बुद्धिलो ॥ तासु जानावनेकेलिये कीलिये ! वुप्तु टण- 
न्तको क्त क्यों सनिये ॥ जक्त ठत्तान्त जोड कद देके ! सं 
फे एही "भैशको सेद । ुद्धिमानैहु दृणान्तको एकी ' ` 
को कते म्रदण यों टेक ॥ 


। 


1 


१९२ भापयोगवाशिद्ठप्य । 


मो०। भ्रे्ठ पुरुप निज वोधरे निमित यदणकरु सार। 
भौर यदी जिज्ञासरो चाहिय वारम्बार ॥ 
सो०1 जो निज बोधहि हेत यहणकरे चहि सार कह 
प्ररुन वादकरु चेत तामे जडता विवङ् निज ॥ 
चौ ०। जेते काह क्षवा्यी काही । चावल पाक प्रा दवे नाहीं ॥ 


1 


५ 


तथ भोजन कसिविको तादी। महे प्रयोजन. दसर नही ॥ 


वाटी उत्पति इस्थिति केरी । व्यपे वाद्‌ करनो वहत्तेयी ॥ 


हे रामज्ञा! बाक््यशभ सदं प्रकट करे अतुभवकीं जाङ्‌॥ , 


भरु जा भ्रनुभवका प्रकटता । तकां त्यागकरह गण -एना) 
जवा, चदे पया तन्नामा । दं कतव्य वचार, लल्ञासा ॥ 
दं धिश्रम त्स्य पद नामा । जत्‌ षिञ्चम प्रप्त मारामा॥ 


क्षय शात्नि होति है तवदीं। नहि भ्रन्यथा होत यहकवदीं ॥ 


दो०। मन्दरगिरिके क्षोप्रते रह पयोधि ज्यों शति! ` 
. सतत विश्नाभी नरह होति शाति तिहिपनाति॥ ` - 
सो० । त्य्यैपदहि त्युक्त, दै पुरुप हे रामजी !1 , , 
तासु त्ति स्मरति उक्त कर्मन्‌ के करनसों ॥ 
छंदवशस्थविलल 1 प्रयोजने सिष्धे कच्चन होत है । नक्महूके 


+~ +~ 


प्रत्यवाय जोत । सदेह होवे. कि धिदेह भावी । गृहस्थ हवे स ` । 


विरक्त नावदी ॥ न ताहि क्तेन्य फल्र किनारदी । वहीभया जक्त 
समद्र पारद । ज्ञ जान उपमेघ्र कि उपमादिके । ज्ञ एक चरे 
गृह जानि. तादिके॥ ` , - | 
दो०1 होति वोधकी प्रापि तवदेज्ञबोधतेदहीन\ 
होत म॒क्तिको. प्राप्त नदिं व्य्थैवाद करूदीन ॥ 


सो० \ जिष्ि घटमर्दे बनुरागु भातम सत्ता रूपशुध। =, ; ` 


-  उटठाव विकस्प स्यागु चोगचुंच,अर स्षवसो ॥ 
चौ ०! भथ प्रत्यक्ष अहै सवजोई । योय घुमाण ।मान भै सो$. 
मर भ्र्धापित्ति, ज॒ भ्रनुमाना ।.भाङ्पिमाण जु कढत,सुजाना ॥ 
सत्त भ्त्यक्ष करि ताकी । श्रे्टःजलपि जयोसव स्ररताकौ.॥ 


~ ॥ 2 [1 ~~ 
॥ 
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तसे सच प्रमाण, को, जाना! अधिष्ठान प्रत्यक्ष प्रमाना॥ 

सो प्रत्यक्ष भदै, क्या भं ! ताको श्रवण करहु मन लाई ५ 

चष्ु ज्ञान संमत -'सम्बेदन 1 ₹ोत्त चक्षु करि विमान पन ॥ 

सु प्रत्यक्ष प्रमान ` तिहि नीमा तिदिभ्रमानको षिपय सकामा 

` करनंहार जीवहि भगवाना 1 निज बार्तंवस्वरूप भज्ञाना ॥ 
दो० । दय ्नष्दमा ,रूपही वना भै सो भान ! 

¦ ¦ भलत करि तिहि ववि भया रह अभिमान ॥ 

सो०\ सये दद्य अभिमान तिष्ि देयो. पादेय वधि । 

~ ~ -भई मदै नरि'मान)।राग देप करिके जरत ॥ । 
छंदभतिगीत । सोमानिकंतौ जापको भा वदिमुख भटकंतकंत। 
वीचार करि सवेदने यतसखी हवन्त वन्त ॥ 
तवबमातमपद प्रतयक्षदवै निजभाव पावत्तततत्॑त\ 
परिछिन्न भावनरदत शुद्र शांति पावत दतर्दैत ॥ 
भरूजागने ते स्वप्रते, जिमि स्वप्नो समदम! 

“ ` षंखघुख शरीररुूटदय भ्रम सवन दवें वैदवंद 7 
मिटिजातसव श्रम भातमरहि पत्यक्षते तिमिषठदफंद । 
पुनिभासती शुदधास्म सत्ता सुदा नन्द्‌ कन्द. - 

दो० । चदनुदर्य दय.थै सो सवं मिष्या.देय ! = - 
,, , दरा दवे, टद्यसो;द्दयङ्गःदरएासोय॥ , ` 
सो० | श्रम मिध्या्ाकाशच रूपश्रहे सो यदसकस्त। ` 

पौनमे न जिमि भाश स्पन्दशक्ति नित रदतिहे ॥ , 

चो० 1 तिमि सभ्वेदन चात्मा मादी } जघयस्पन्द रूप देनाही 

द्य रूप दोय स्थिति तव्दी,। जैसे स्वप्रदीश्वु नर जत्र ए 

दद्य रूप दै अनुभव सन्ता ! स्विति दवेतिि दर्यभमतता॥ 

तातते गतम सत्ता , सारी ! पावेहु भस मार्मपद पिचाररी॥ 

घरू-षिचार्‌ करिकै जो पेते ! पादन सफ आर्मपद चसे ॥ . 

तव॒ उक्ख जो - अंकारा 1 स्फुर ताको यभावकरू सारा प 

पुनि जीशेष रदिहि सतिशोषा। है आतम सत्ता गव वोचा 

3 1 ध व्‌ 


1 


१९४ भापायोगवाशिएपद्य । ` 


शद्‌ बोय्‌ पाव्हु गे जवी 1 दै, य चेटः भसि -तवदीं । 
द° 1 जञेसे पुतरी यन्त्रकी सम्बेदन कृरु पार 1 -- 
चेटा करुः तिमिदेढ पुतरी को पालनं दार ॥५.. 
सोऽ । सम्बेदन सनरूप पडी रदैगी तासु वितु 1 - " - ` 
, बात परंतु अनूपः दोय अभावे अदं छतंहु ॥ '!..* ' 
छवध्रदरपिणी । सतिया यलतिदि पदै देतुकीज । भं भ॑भ्यासंम्‌ 
मनयदि कालीन ॥ जो$ नित्य शुद्धः शति रूपभादी । व्याग 
दैवदि पुरुपा जापनाही ॥ घौ पावै भारम पद कादिूरमाहै' 
पु मद पद ्रात्म पावत ॥ जोड नीव भाश्रय तालुको 
रेह । सोई इूवि जक्तं जलयिमे मेदे ॥ = 1, ¦ ।,, '' 


क ५ द 
+ 0 ८५ ५८१ 5८ 
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5 2: 44 ॥॥ 


( | । >~ ~ । स ॥ 
त्रआत्मा पाप्ति.वसन ॥ ` 
सो ० पय वरिष्ठ उवाच--जव यहनर,दैःरामजीं 
करिसत्‌ संग जु सोँव करै.बुद्धि को शुद्धितव धः 
सो समे वहुरंग होय थात्मं पद परासि हित 1 . 
प्रथम यही.सत्‌ संग जिदि चा शाखनह के॥ ` ` 
चौ ° । है्नुसार करै, तिदि संगा । दियेधरे तिहि युणहुभर्सगा॥ 
बहुरि मदा पुरूपनहू केरे 1 शम संतोप भादि गुण चेरे ॥ 
शम संतोष आपि करि ज्ञाना } उपजत है वहु विधि भगवान 
उपजत अन्न मेध करि जते । पुनि जग दत भन्न करि तैसे प ' 
दत मेघ पुनि जगतहु माही ! तेते श्म सत्तोपहु भादी ॥ 
शम ्याद्िकगुण धातमज्ञाना 1 होत परस्पर सुनहु सुजाना ॥ . 
उपजुज्ञानशमघ्ादिक गुनकरिमा्मज्ञानकरिशम भादिकभरि॥ ` 
चाइतकल गुण्‌ इस्थित होई । जते वहे तात करि कोई ॥ ` 
मेव पुष्ट होवे तत्काला 11दोततं पुट मेषु, करि ताला ॥ 


-- न्ति शम चादिक गुण करिभा । आत्म ज्ञान दवै नररा ॥. 


 सुपुकषुप्रकस्ण ।-' = १९५. 


। | क 
, दो० 1 त्म ज्ञानते रामादिक दौत षु गुणात. 1, * 
अस विचार को मली-विपि करक ताधश्वाति ^ ' ` 
सौ० \ यदं शम संतोषादि गुणहु केर अभ्यात्त कं }, 
, ~ तविं शीघरदी वादि भसम त्को प्र्तद॥ 
छंवभनुषुप । ज्ञानव्रान नरको शमि गुणस्वाभाविके; 1 मा 
होतेह भायत्ताको ताको जानिये साविके; ॥ भरोजिज्ञस्‌ कोलोई 
दोयैअभ्यासु कै 1 प्रा जो.कटा मने सब जानिये ताुक ॥ 
` "दौ ० जेस ऊंचे शब्दके करत पालना" कोय 1 = ८“, 
~ , नारिभत्ती विधिततात"तुम;जानिलीज्ि सोय ॥ 


५ 


सो०.] जासों पक्षी कादं उदावक्ती है यतनं करि _ - £. , 


यंदि प्रकार मन मादिं करि विचार पासन करतिीा* 
चौ ०1 तव फल फो पावत. सोई । तते पृष्ट भली विपो" 
तिमि श्म सैतोपादिक- फेरं पालेन करत भूति "वहुतेरे ॥ 
भरातम तत्तव फी भाि. सुजना । तव' ताकों होवै भगवाना ॥ 
दे रमज ! सुनहु"करि दायो । यंहि शाखदि जोमोक्ष उपाया॥ 
भादि ते सै भन्त पर्व्यन्ता 1 करेविचार, भलीविधि सन्ता ॥ 
निटि होय स्नान्ति त्व वामा! रषे धम्म सु मोक्ष भरूकामा ॥ 
समै ख्व यद, पुुपारथ करि.1 सिद दोतहे लो करुमन घरि 
यद्‌ परन्तु जो "सोषु पायका । साख 'परम कारण अदायका ॥ 
यादि जु कोई शुध धि माना। पुरुप विचार दिये ने ठाना ॥ 
शीघदि भातप् पद की ताही । पराप्त होत दै यफ़ छन मादी ॥ 
वो० \ मोधुपाय यरि शाखं को ताते भली भकार । , 
. , मनम फरि.विद्वास ठह फरु खभ्थास भचार ॥ '- 
सो° । जिरि तरिचार अभ्यासे श्रनुसार सुजान यह 1 
(६ व दात भरन्यास मोक्ष रम पद्‌ क्षणद्िमहं ॥ 
` -छवमाणनादया । एसे पदको पायो जिहि के पाये इच्छाजेरि 


न रना जाये ॥ सारोसुख नाे भाश्नयदै ताता! तारो 
प 


(= ९ 
दे भौरो रदिना जाता ॥ जो पायहुसो मे्ानेद ^ = ˆ" ^ 


~ ॥ 


च 


३९द्‌ भापायोगवादिएपय । ^ 
जो कोटिहजन्सौर खल भौ कामी 1 तो माग्यहक्छी ताकी, कद्‌ 


को प्रानी 1 यद्या हरि रुद्र की शकुना वानी", 
१० । तासु भाग्य को कटै किमि जड, सति सीताराम, 
शाक बनिक ज्योंकदहि न सकु मुक्ता मणिको दाम; ॥ 
सो० 1 जाको गुणनित वेदःकहत न पावत पार क्यु \*;: , 

, कै तासु को मेद. छपातिहि जासु पर'॥› >` - 
छँदभ्रियम्बदा \ न त्प सीं नहिं यज्ञ ध्यानही । न जप योग.न 
विराग ज्ञानही ॥ न अजपा नकु वकनालही । उनमुनीहिनदिं 
वणे माक्लहीं ॥ नहिं पराण.नहिं बेदपारही 1 न भनदद नशा 
विचारदी ॥ नतर कम्म नदिं धर्म मूर्तिही । न कष्ठ दान नहिं 
शब्द सूर्तिही ॥ । 

सो० । कन्द न एकहु-रंग परि जगके जजास महं 1; ‹ ` 
नहि तरुणी को संग नहिं तरुतर डेरा कियद ॥ ' ~ 
पद्य योग वाशि कार इशदरा गुरू दिवसे 1-, ` - ' 
ध्रकरण दितिय समि चपि हरि भुज अकेकमरदे॥ 
० १ चोदा चैतद युम सदृप्् रत 0 
अशी पेचधिक सोरठ। जयशरत सहित विवेक ॥ , -* ` ` 
अरुदोहा यासे सकल हरि भुज शत पतीस । ।, 
छेद एकस वावन -एथक एक तहं दीस: ` “ ˆ ' 


इति भापायोगवाशेषछठपव्य समाप्तः ॥ 


यशी नवलकरिशोर ( सी, आई, ई) के चापेखाने लखन मँ चपा ॥ 
दिसम्बर सन्‌ १८९१ ई० ॥ 
दक्रतसनीफ महफूज ह वह इस छापेसाने के ॥ 


[० 
= विज्ञष्ठिपन । 
पकडे ! पको ! ! पकडो ! ! ! 
यद्‌ दारा कल्याणकारक भागा जाता दै । 
यद पुस्तक खि फे निमित भर्प रेतिदासिक समाचार 

युक्त रेता उपयोणी रचित हुदै कि चा केसीदी कुलटा कव। 
नो फेय अवलोकन किम्वा भ्रवणलाच्रमं भवदर्य लएजतदा 
धश्च चिन्तक होनाय, जो द्रव्य लोमी शीघ्र इसको न लगे पुनः 
भ्नन्य दानरी फे यदं इस पुस्तक को देखकर शोक सामसम 
दूवजा्थैगे इति ॥ मर्य प्रथम 1, से अव केवल =) 


नामप्रताप्‌ \ ` | 
शतक । 
भक्तिज्ञानविज्ञान । 
देखो ! देखे ! ! देखो ! ! ! 
प्यारे सन्तो देखे 1 ` 
इन दोहो संसृत निर्मोदयं भजन काम कोषो को देखो 1 
भादचये नदी कि इसके निरोक्षणले श्रम यन्धि छुटि जाय, 
क्योकि इमे मोद निशा स्वपते विपरीत दोहे कथित; जिस- 
फे भवलोकन से अज्ञानी लोग अन्ध कतौ पर नारितिकत्व का 
सविद करेगे । इसका देखना चिदा लपेटा हीरा का पानाहे। 
कयो फि वह अत्यन्त छोटी पुस्तक है ॥ शुभ 
¦ मूल्य प्रथम भ से भव केवत ॥ 
ष उपरोक्त दोनो पुस्तके प्रायः सवी शहरों म मिंगी \ 
+ `" प° सीताराम 
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